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निवेदन 

श्री कबीर मन्दिर बड़हरा के संत श्री जीवन साहेब जी के 
कुछ पदा का संकलन जव “जीवन गीत" नाम से प्रकाशित हुआ 
था, तव उस संकलन मं मेरे भी कुछ पद छप गये थे। बाकी पद 
हस्तलिखित रूप मे ही पड़ रहे। समय-समय पर कु प्रेमीगण 
कुछ पदों को लिखते व गाते रहते थे, परन्तु उपयुक्त संयोग न 
वनने के कारण छप नहीं सके थे। अबकी वार ठन पदं को तथा 
कुछ नये पद, साखी एवं सदगुरु-महिमा आदि को संकलित 
कर "विनय पद" के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। 


पूज्यपाद सद्गुरु श्री रामसूरत साहेब जी की कृपा, एवं 
भजन प्रवेशिका के रचनाकार ज्ञान-वयोवृद्ध संत श्री निर्बध 
साहेव जी कौ प्रेरणा के फलस्वरूप मेरे मन मेँ उत्साह हुआ कि 
जो कु दृटे-फूटे शब्दो में रचना हुई हे, वह छप ही जाना 
चाहिए। पूज्य श्री अभिलाप साहेव जी कौ तो असीम कृपादृष्टि 
। ` मुञ्ज पर हं ही। पारख प्रकाशक कवीर संस्थान के मन्री ` 
श्री धर्मन्ध साहेव का प्रूफरीडिग एवं छपाई मेँ पूरा सहयोग ` 
रहा है। 
इस संकलन में प्रथम खण्ड विनय फूल, द्वितीय खण्ड यें 
बोध सुमन, तृतीय खण्ड में उपदेश प्रसून, चतुर्थं खण्ड मे साखी 
हितोपदेश एवैं पंचम खण्ड में संध्या स्तुति सदगुरु महिमा रखा 


गया है 
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= 


; विनय पद 


पुस्तक में पदों द्वारा भाव व्यक्त किया गया हे सुधी पाठक 
एवं गायक वृन्द अपने-अपने भावानुसार तर्ज बनाकर गायन 
कि। अगर जिज्ञासुजन इसमे कुछ लाभ उठा सकं तो मँ अपना 
प्रयास सफल समद्युगा। 
विनम्र 
सजीवन दास 
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सदगुरवे नमः 


विनय पद 


प्रथम खण्ड-विनय फूल 
प्रार्थना-१ 


रे गुरु के गुण गान करो॥ १॥ 
निज ज्ञान यान से पार करो॥२॥ 


गुरु सजीवन ङ्प सदा। 
यह का नाश करो॥५॥ 
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विनय पद्‌ 
विनय-२ 


नाय दया _ कर उवारो दुखी को 
महम भव के धारा बहा जा रहा ह1२क। 
पचा विषय का प्रयल वेग भारी, 
तसि मानकर सुख है सहता वेगारी। 
चहे सूल पूरण रहे नित अपूरण, 
इसा से महा दुख उखठात्ता रहा ` है॥ १॥ 
सुख लोभ देकर करे धात जिव पर. 
स आह मूर्ख न करता है निजपर। 
र. ओर भोगे का निशदिन, 
णर याद नित ही दिलाता रहा ह॥२॥ 
र शांति के हित कर वृत्ति 
इसी हेतु एकान्त मे जाऊ यै नित, 
वहां . भो ये पाजी करे जीव 
9. विधन सामने ला रहा है॥३॥ 


पड दास . चरणन उवार सजीवन, 

चारौ तरफ से महा दुख का वन 

ध्री गमसूरत न भूल तव मूरत, 
नाय मे अधा रहा है॥४॥ 


विनय-गजल-३ 
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१-विनय फूल 


यहि विधि विषयो को भोगि भोगि, 
नहि निज स्वरूप को याद करू॥१॥ 
इससे दुख अमित उठाये ह हम, 
चित्त मं अशांति रहे हर दम। 
पर आदत्त व॒ आसक्ति वश, 
सुख मानि मानि के भोग करः॥२॥ 
जो नित्य तृप्त निज रूप अहे, 
उसको कहू नहिं भूलि गहे। 
जो अमृत के सम सुखदाई 
तेहि को नहिं निज हित पान करू॥ ३॥ 
यह भूल अपार अहै मेरी, 
गुरुदेव महान कृपा तेरी। 
जे ज्ञानं सजीवन सुखदाई, 
सो सुधा त्याग विप ग्रहण कर्है॥४॥ 


गजल-४ 


कोई नहीं लेश होई, 
स वही ध्येय गुरुवर बना दीजियेगा॥ेक॥ 


सदा जाऊँ एकान्त मे, मन इन्र को. रोक। 
सुख स्वरूप कौ मनन करि, छोड. विषय की टेक॥ 


मन इन्द्र वरवश ह्मे, धोखा देत म 
सुख दिखला कर ताहि मे, देते दख म उस 


). ॥\॥1111(<51८ 


" 


विषय स्वाद विप सम निरखुं सदा हम, 


१९१ 


यही ध्येय दिल में बना दीजियेगा॥१॥ 


कभी मन के चक्कर न पड्‌ जान तजकर्‌ 


हमेश। 


यही ई विनय गुरु बचा लीजियेगा॥ २॥ 
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१९ विनय पट्‌ 


विषय बहुत मीठा लगे, हित अनहित नहिं ख्याल। 
वालकवत नित ग्रहण करि, देते दुख जिमि व्याल॥ 
मेरी तुच्छ वुद्धि करो मँज शुद्ध, 
मुञ्चे दास अपना बना लीजियेगा॥ ३॥ 
निज मे सदगुरु कुछ नहीं, हं मतिमन्द लाचार। 
विनय करौं कर जोरिके, कीजै भव दुख पार॥ 
जगत दख वन मं, पड़ा ये सजीवन, 
दुख गुरुवर सभी छोजियेगा॥ ४॥ 
पद्‌--५ 
सदा ध्यान मन मं रहे ये गुरुवर, । 
कभी भी कुसंगत नही जाऊ। 
कहीं भी ये अवसर गर आ पडे तो २ 
नहीं हार वो जीत का ध्यान लाङ॥रेक। 
साधू हया या गृहस्थ कोड, नर॒ हो अथवा नार। 
सबही दुख के रूप ह, विपयासक्त लाचार॥ 
एसे कुसंगी जहां पर भी होवें 
। कभी भूल करके तहां मँ न जाऊँ॥ १॥ 
। इकर संग परपंच मय, नही सहायक मोक्ष 
| भूल परे जो ताहि में, नहिं होवे बुद्धी सोक्ष॥ 
ताते सदा एकान्त मेँ रह कर्‌ 
शोधन. कर स्व में चित्त लाऊँ॥ २॥ 
वातत अगर इनसे करै, धोडे मेँ निपदार। 
विशेष बदावा वतवद्ी, कर दं हम सव छार॥ 
चोलं अगर तो यथारथ कहूं मै, 
ल गुर्‌ का गुनावन करता ही जाकै॥३॥ 
ह गुरं एसी वुद्धि दो, इनसे ह्यं उपराम। 
मान॒ बड़ाई मोह तजि, 


सद्गुण ( _ मं _, वि्‌ ॥| 
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१-विनय फूल १३ 


तेरे बोध को अव ग्रहण करि सजीवन, 
कुसंगत महा त्याग कर वोध पाऊं॥४॥ 
गजल-६ 

गुरूदेव मेरा नर तन, कल्याण के लिये हो 
नहिं आर भाव दिल, संसार के लिये हो॥रेक॥ 
गुरुदेव चान अयू, नहिं खानि त्रय में भटक । 
पाया ए स्वर्णं अवसर, नहिं भोग के लिये हो॥१॥ 
चाजी लगी ए मेरी, गुस्देव कृपा है तेरी। 
मन॒ जीत शांति पा, नहिं ओर कचु हिये हो॥ २॥ | 
दुख पूर्णं॑तन कौ निरु, नहिं विषय स्वाद चाखुं। | 
जानूं हलाहल विय सम, नित त्याग के लिये हो॥३॥ 
जीवन कर नित सजीवन, बोध पियुप पीवन। 
फिर सेन भव दुख लीवन, निज स्थिती हिये हो॥४॥ 


गजल-७ 
हे नाथ एसी दया हो तुम्हारी, 
महा मूर्खं यह मन करे गुरु से यारी॥रेक॥ 
मन के वश इस जीव को, रहता दुख हमेश। 
कबहुँ न निज को याद हो, बार बार तेहि पेश॥ 
दगाबाज यह मन नहीं शान्त हो छन, 
इसी के वशीभूत हो कष्ट भारी॥१॥ 
याद करे संसार को, जहँ न अपनो कोय। 
निज निज कर मानत सवै, अन्त न कोई होय॥ 
आशा लगये महा दुख पाये, 
अन्तिम घड़ी जब यम फास डरी॥२॥ 
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+ विनय पद्‌ 


पूवं सुकृत परिणाम स, यह तन - पायां आज। 
जगतत त्याग मन मारि के; करत नहीं निज काज॥ 
सु अवसर मिला है वह साधन भला है, 
इसे छोडकर ,मन॒ करत है वेगारी ॥ ३॥ 
महा कण्टकाकौर्णं तन, विपत्ति व्याधि अरु शृल। 
तेहि मा. है सुख मानना, इहै अनादी भूल॥ 
तजो आश तन का भजन कर गुरू का, 
जीवन सजीवन करो दुख कारी ॥४॥ 
विनय-गजल--८ 
दयानिधि जी ६ दया कीरै, 
नर॒ तन को रँ 
नी भटक विषय वन मे, ५ 
अनन्तो कष्ट 2 
न॒ मालूम कौन जन्मों की, प 
. उदय ये पुण्य मेरी 
मनुज तन कोये पाकर के 
॥ वृधा खोक न भोगों में 
भरे 18 रः मे॥ १॥ 
पटते पाठ विषयौ क। 





निरन्तर दृष्टि मेरी हो। 
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१-विनय फूल १५ 


प्रभू सूरत अधरे हो, 
सजीवन वाल बुद्धी र्य॥४॥ 


विनय-९ 
गहूं मे चरण को रहूँ मे शरणमे, 
यह अवसर प्रभु जी भलेही मिला है1रेक। 
ना जाने किस जन्म की, पुण्य उदय भई आज। 
मुञ्को गुरु की शरण मिली, मिला सकल सुख साज॥ 
करै योध अपना तज जग्त सपना, 
बहूं मै न धारा अधारा मिला है॥१॥ 
गुरु मो पे कृपा करो, रहूँ तुम्हारे पास। 
अन्ते म जाऊ नहीं, छोड्ि आपकी आश॥ 
करो अव सहारा लगृँं म किनारा, 
इसी से हमारा मन ए लगा है॥२॥ 
खानी वानी जाल रहै, बड़ा करिन विकराल। 
मै दुखिया बहता रहा, परखा नाहीं काल॥ 
गुरू ज्ञान गह के दोऊ त्याग करके, 
लहूं म स्वतः पद गुरू की दया है॥३॥ 
दास सजीवन बीनती, सुनिये दीन दयाल। 
गुरू राखो मोहिं शरणमे, वहू नहीं भव जाल ॥ 
डरा करके निज मे लखा कर परम पद, 
गहूं सत्य को अव अधारा मिला है॥४॥ 


पद्‌- १० 
दयानिधि जी कृपा करके, यह जीवन सार कर॒ दीज। 
अनन्तो दोष से पूरित अधम, को तार अव लोजै॥रे5॥ 
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१६ विनय पद 


तुम्हीं हो नाथ मम ईश्वर, बुलन्द१ मुञ्चको वना दीजै। 
हरणकर कुप़र सव दिल के, सजरः दुख को ढहा दीजे॥ १॥ 
पड धा खानि वानी विच, न मुञ्चको कुछ सुञ्ाता था। 
वियय विप पंच दूरत्व कर्‌, अमृत बोध पिला दीजे॥२॥ 
कुसंगी नारि नर जो ह, सभी विप पाठ देते है। 
नही आधार जग कोई, शरण अपनी लगा लीजै ॥ ३॥ 
तुम्हीं गुरु मात पित. मेरे, ओर परिवार सव कुछ हो। 
तुम्टारो आश है सब विधि, मेरी आशा पुरा दीजै॥४॥ 
न॒ रियाज कर्‌ पाया, रहा म लोलुपी तिनका। 
र जध्यास  गुयारा^ का, इसे अब दूर कर ॒दी्ै॥५॥ 
त शिर पैर का शत्रु मुदे पल पल ठगाता है। 
सजावन दास है तुम्हरो, चरण रज की शरण दीजै ॥ ६॥ 


स छन्द्‌- १९ 

सब जनों गुरु दरश हित, आये तव 

गुरु जाग कर मोहिं दरश दो, 1 न 

तेरी कृपा गुरुदेव अवह, जन भान प्रकाश करु, 

सब विश्व अब प्रकाशमय, तम अन्ध का अव हास कर्‌॥ १॥ 

हे नाथ सव अज्ञान हर, सद्बोध पियूप पिलाय दौ. 

सर्व॒दर्गुणों को नाशकर सद्गुण का पात्र बनाय दो। 

| मन फन्द को परखाय के, सव जगत जाल लखाय दो, 

बन्धन सकल निरवार के; निर्बन्ध मोहिं वनाय दो॥ २॥ 
= 





< ॐ & ७ ‰ 
४ 
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१-विनय फूल १७ 


` तुम समान नहिं साधु गुरु, जग में कोई दिखलाय है, 
माता पिता भ्राता सभी, जग बन्ध को वतलायहै। 
वन्धन सभी वह पुष्ट करि, सुख शांति साधन लाय है, 
अशांति व दुख नित ही रहे, नहिं शांति क्षण कटं पाय है ॥ ३॥ 
त्रयवन्दगी मम पतित पावन, नाथ अव स्वीकार हो, 
मे अन्न कोप महान्‌ स्वामी, तुम सुज्ञ के भण्डार हो। 
वह सुक्ञता प्रदान कर,जगसे मेरा उद्धार हो, 
जीवन सजीवन नाथ करि, धरि शीश चरणाधार हो॥४॥ 


वन्दना--१२ 
हम सव दरश करो अये प्रभुवर, आप दर्शन दीजिये। 
मन की व्यथा अतिशय जलन, प्रभु ताहि शीतल कीजिये ॥ 
एक आपका आधार गुरुवर, ओर जग में कोड नहीं । 
संसार यह भव रोग £, गुरु के वचन ओषध सही ॥ 
यह शुभ वेला रहै हे प्रभो, जो मम हुआ प्रभात है। 
जो जाग कर दर्शन मिला, यह गुरु कृपा प्रसाद है॥ 
बाल का ज्यों सत्व शुद्धि, तैसे प्रभु मम कीजिये। 
तन मन वचन मन शुद्ध होवे, दोप सबही छीजिये ॥ 
यह नव॒ जनम मेरा प्रभो, संसार चक्र मं्यार में। 
सदूज्ञान व॒ सद्रहस्य दे, प्रवेश कर कल्याण में॥ 
मुक्ति मे साहस बढाने कर, दिनों दिन भाव से। 
लघु दीन युत त्रय वन्दगी, जीवन सजीवन हेत से॥ 


विनय- १३ 
गुरुदेव दया करके मेरी, अन्तरमुख वृत्ति बना देना। 
मेरे सारे कलिमल धो करके, अन्तस को स्वच्छ वना देना॥ 
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१८ विनय पट्‌ 


है पाप अनादि से उर मे, तेहि के यश दृष्टि चंचल है। 
नित बाहर्‌ ही को वह धावे, भीतर ही ताहि लगा देना॥ 
हिरान हआ इससे गुरुवर, नहिं कं सुख शाति मिलती है। 
परखा कर निज दोषों को, नित शति का दीप जला देना॥ 
मन॒ का करतृत्‌ सारी रै, म जान नहीं पाता गुरुवर। 
इस मन दुश्मन के फन्दा को, परखा कर मुडे छृडा देना॥ 
अन्तस पट पर्‌ हे प्रभुवर, है दाग बहुत ही लगे हए। 
त दिव्यज्ञान के 8 निर्मल मम सत्व वना देना॥ 
दास सजीवन्‌ मह , अज्ञान अविद्या से ग्रसित। 
है निप्न कोरि सेवक लखि, अबकी मम॒ काज पुरा देना॥ 
विनय-- ९४ 
ह नाथ मेगा जीवन बना दे, 
जग से हटा कर्‌ गुरु मग लगा दो॥ख 
है ये अविद्या तम पूर्ण ेरे, र 
जिसमे न प्हुचं सत्सम नैर। 
करके अविद्या प्रधी का दछेदन, 
कृपा की नजर कर सुसंग मे लगा दो॥१॥ 
| मुञ्चे लग रहा है विषय सुख प्यारा, 
फल ह यह जिसका बन्धन करारा। 
डाल हे पर्दा ए आत्म ऊपर, 
दया कौ नजर कर उसको हया दो॥२॥ 
द्या व क्षमा ओर सत शील धारे 
धेयं विचार गुरू भक्ती को कार। 
चि ग्रन्थी को निस्वार करके 
उनादी का संसृत दुख को मिय॒ दो॥३॥ 
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दख व्याधि कष्टों से जीवन भरा है, 

निज भूल करके भव में परा ई। 
चातक की नाई आशा लगाये, 

जीवन हमारा सजीवन वना दो॥४॥ 


पद- १५ 
करता गुरुवर मे बन्दगी को वार वार वार। 
मोक्ष॒कैसा है वोलो मोक्ष सा है?॥ 
करः तन मन वचन धन वार वार वार। 
रूप कैसा है बोलो रूप कैसा ई॥रेक॥ 
मे प्रभुवर दुख भोगिया, पाया आदि न अन्त। 
अनादि काल से जीव यह, धारी देह अनन्त ॥ 
पाया सुख का नहीं कचु पार पार पार। 
भेद केसा है बोलो भेद कैसा टहै?॥१॥ 
दुख दन के हेत र्म, कीन्हा यतन हजार। 
पर॒ नां छटा कभी, हो गई भूल अपार॥ 
रहा विषयों मे चक्कर को मार मार मार। 
मोह कैसा है बोलो मोह कैसा है?॥२॥ 
जठर अग्निका ताप जह, किया गर्भ मे बास। 
नर्क कूप में उल्टा टंगा, सहे अनन्तो त्रास॥ 
मल की ट्री का जहां है कार कार कार। 
दुख कैसा है बोलो दुख कैसा है?॥३॥ 
वालापन दुख भोगि के, आयो यौवन योग। 
कामकला के फन्द पडि, ओं त्रिया संयोग॥ 
सहे बचनों कै वारणो के मार मार मार। 
वचन कैसा ई बोलो वचन कैसा रै॥४॥ 
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२०५ विनय पद्‌ 


यही वासना याद हित, उपज्यो सुत परिवार। 
चारों तरफ घेरा माया, करि माया विस्तार॥ 
हआ वृथा जनम यह खार ख्यार ख्नार। 
छुट कैसा है बोलो दुटन कैसा ह?॥५॥ 
विन भजन सजीवन यय गई ज॒ अवस्था आय। 
बात न कोई मान्ता, तृष्णा अधिक जलाय॥ 
हुई मानुष जनम की हार हार हार। 
यतन कैसा रै बोलो यतन कैसा ई?॥६॥ 


विनय-पद्‌-- ९६ 
पुक्छो के आधार सदगुरु, 
मुक्तो के आधार॥रेक॥ 


भूल रहा धा जड विषयो म, 
दुखी बना था अति दुखियों में। 
दीन्हा चरण आधार ॥ सद्गुर० ॥ १॥ 
जड़ चेतन दो वस्तु अनादी, 
विन सद्गुरु के बना विवादी। 
परख परखावन हार ॥ सद्गुर० ॥ २॥ 
भूल गया था रूप को अपना, 
धाप लिया धा ज्ूठ कल्पना। 
सो सब दीन्हा यर्‌॥ सद्गुर०॥ ३॥ 
जीवन बन्ध कौन्ह सजीवन। 
सद्गुरु सूरत काटे वन्धन, 
एसे परम उदार ॥ सद्गु ॥ ४॥ 
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विनय-पद- ९७ 

मुक्ती मुक्ती रटते रटते वीती रे उमरिया। 
अव करुणानिधि दाया करके डरो एक नजरिया॥रेक॥ 
दीनदुखी निज को लखकर तव चरणशरण में आया हू! 
अशरण जानि के दाया कर दो प्रभूवर बहुत दुखाया हूं ॥ 
कुल कुटुम्ब का आश्रय लेकर कवहूं नाहं उवरिया ॥ १॥ 
खानि वानि दुह जाल महा है अक्ञ वश ताहि बनाया हूं! 
तेहि मे सुख मान गुरुजी अपने को वंधाया हूं॥ 
अपने पारख बल से गुस्वर काटो यह फसरिया॥ २॥ ` 
पंच विपय प्रपंच भयंकर, तेहि में मे जहंदाया ह। 
आदत व आसक्ती के वश तेहि को छोडि न पाया हूं ॥ 
विषयों के वश उन्मत होकर शटी मुक्ति डगरिया ॥ ३॥ 
तव दृष्टि के पारख बल से, जो कदु मँ लख पाया हू। 
दुःख दछूटन को युक्ति सोचकर शरण आपकी आया हूं ॥ 
करो सजीवन वूटी देकर दांव मिला यहि येरिया॥४॥ 
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द्वितीय खण्ड- बोध सुमन 


पद--९८ 

हम गुरु के शरण मे लगयै होरेक॥ 
गुर की शरण म॑ सव द्युरि ह। 
पापु न द्रि सव भगिहै हो॥१॥ 
अंजुली बोध हाथ को धरि कै। 
नय लार्‌ स करिवै हो॥२॥ 
दाउ कर जोरि विनय हम करवै। 
शशि चरण पर धरै हो॥३॥ 
दास सजावन विनय करि गुरु से। 
म्ह परम पद॒ पड्वै हो॥४॥ 


कर जोर अरज गुरुवर मेरी, 

यह जीवन > 

मन का थी भिर ०० व आ जाये। 
दिलि को 

ता तीत = स द र आ जाये॥ 
चरणां में किसी ना 

को भो लगाना शरणो दिन आ जाये । 
मोह को हटाना आ 

सुत मा पिता कुल कुटु आ आ जाये॥ १॥ 

भव म फंसने वाले ह। 
यह प्रम पार के बन्धन से 
जी का भी चुडा आ जाये॥२॥ 
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२-योध सुमन २३ 


जर जमोन घर की मानन्दी, 

अविनाशी चेतन बन्ध पडा, 
तव॒ विवेक पारख दृष्टि स 

वह पाश कराना आ जाये॥३॥ 
रग हदा कर इस जग से 

वैराग्य के पद आरूढ करे। 
आसक्ती का जो पंक अहे, 

उससे भी निकलना आ जाये॥४॥ 
निज स्वरूप के भूल विवश, 

अविनाशी संसृत आन पड़ा। 
तव॒ पारख अमृत वटी से, 

संजीवन बनाना आ जये॥५॥ 


पद- २०५ 
शरण गुरु अव हम रहव सदा॥रक॥ 

मन वश दुख अधिक हम पायो, 

मम शिर भार लदा। 
खानि वानि दुडइ जाल प्रबल रै, 
; सुख वेश रहत वबन्धा॥१॥ 
खनि पच॒ की धारा, 

गन्ध रूप रस शब्दा । 
पंचम विषय स्पर्श भयंकर, 

तेहि मा जीव लधा॥२॥ 
दास सजीवन बन्धन का, 


वृटा सान चखा। 
भूल अनादी भिया परख दे, 
मरणज दुख  लदा॥८॥ 


. 1\/111(1155116 2118८811 \/8/8/185। (01661100. 1011260 0 €8 


क याति ता त ~ भ म चः नीवि 


र विनय पद 


| पद--२९ 
श्री सदगुरु के चरण को मे ध्या, 
क ओर कोई मेरा अधारा नहीं ई॥रेक॥ 
र म ह नही, गुरू समान कोई ओर। 
याते. सद्गुरु देव क्रे, विनय करं कर जोर॥ 
नाथ अवगुण शरण मे लगा कर्‌ 
जगत में हमारा सहारा नहीं है॥ १॥ 
दुखिया यँ अव तक रहा, मानि भोग को मीत। 
साधु गुरु आपी सभी, परखायो अनहीत ॥ 
दिया आपने न भोग को जान, 
ताहि विषवत्‌ जो खारा मही है ॥ २॥ 
सि ककर द भूत्‌ ना 
् ४ दुविधा मन ॒मांहि॥ 
गहू. म परम पद जो हमारा है 
यर समान उत्तम नही, मुञ्ञ॒ समानं ४ ५ 
क गुह आपने, कीन्ह अपने वीच॥ 
पावन सजीवन 
उपकार कीन्हे अपारा सही है ॥४॥ 
गजल- २२ 





५ सुख मानि के फूल रहा।. 
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२-बोध सुमन २५ 


यह तन मांस का. पतला रहै, 

इसका कु सोच विचार करो॥ 
तन॒ यह अस्थि की ठठरी है, 

नस नाडि त्वचा से मदी हई। 
सप्त धातु का है यह तन तिसका, 

तुम नाहिं गुमान करो॥ 
जो दुर्गुण. से परिपूरण है 

नित देता जीव को शूलन है। 
जब सा यह दुखदाई ई, 

तव क्यों सुख मानि के भरण करो॥ 
जो दानवता गुण भरे हए, 

तेहि को तजि मानवता को धारो। 
इस शतानी पन को तज कर्‌, 

इन्सानियतत का अनुसरण करो॥ 
यह देह महा क्षणभंगुर है, 

आज काल नहिं स्थिर है। 
एसे चंचल अनस्थिर का, 

कभी न तुम विश्वास करो॥ 
जो तात मात प्रिय नारि बन्धु, 

अपना करके तुम मान रहे। 
ये साथ न जयेगे तेर, 

इनका मत॒ तुम अभिमान करो॥ 
जो कमं शुभाशुभ तुम कन्हं 

वे साथ आप के जायेगे। 
तिनकर फल तुम अन्य योनि में, 

सुख अथवा दुख भोग करो॥ 
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[रररमा = 


२६ विनय पद 
गुर जान सजीवन है भाई, 
जिससे सं 


सव॒ दुख द्टे। 


संसृत 
्रयताप के सव॒ दुख छुटि जावै, 


गर्भाग्नि माहि फिर नाहि जये॥ 


काम को वद्री-कजली--२३ 
भेरी काम कला की वदरी, 
धः छई हदय अधेरिया 
पड़ गी जीव महा भव बन्धन, 


छिप गई डगरिया 
बरसे काम विषय कौ ५ 


नारी अतति मोहनिया 
चक काम विषय नर नारी, 


माया मोह 
दादुर काम क्रोध मट्‌ मत्सर, ५५५ 
लोभं दम्भ बदायो 
दर्गुण शलभ य उत्पाने, । 
कोर 
मन्मथ घटा थेरे चहँ ओरिया अधिकता 





दामिनि कामिनि चमे 
भीं सब्र नर 
सुर नर मुनि सब भीग गये है ल 
बाचे 
विरला चचे पारखी जन र ५ 
< साधन एत॒ निशिवासर 
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नाय। 
नाय॥ 
नाय। 
नाय ॥ 
नाय। 
नाय॥ 
नाय। 
नाय॥ 
नाय। 


नाय॥ 


२-योध सुमन २७ 


वह कर ` चली मनोमय नदिया, 
धारा बहुत प्रयल है नाय। 
तेहि में बडे भयंकर जन्तू, 
देवे कष्ट जीव कहं नाय॥ 


" जेहि गहि चरण शरण सद्गुरु की, 


मिलिगी मुक्ति डगरिया नाय। 
चेतन दुखी अहै जो मरणज, 
होयगो वाहि सजीवन नाय॥ 


भजन- र 

मन कर लो भजनिया है सार, रहन तन दो दिन का ॥ टेक ॥ 
पूर्वं सुकृत शुभ संचित आये, 
उत्तम मानव का तन पाये। 

अब खोवो न वृथा सम्हार॥ रहन०॥ १॥ 
यह अवसर है भजन का, 
भविप आश है नहिं तन धन का 

बीता समय भौ निस्सार॥ रहन०॥२॥ 
दुर्गुण त्याग के सद्गुण गह लो, 
निज मन॒ मार के सवकी सह लो। 

क्षणभंगुर यह तन है असार॥ रहन०॥ ३॥ 
मल मत्रहिं का अहे पिटारा, 
तेहि सुख मानि क्यों भूल विचारा। 

अब से अपने को जड से हिगार॥ रहन०॥ ४॥ 
जग सुख बस यह चंचल जीवन, 
अव से करलो याहि सजीवन। 

अब्रकी परिगी है बाजी तुम्हार्‌॥ रहन०॥ ५॥ 
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- २८ विनय पट्‌ 


भजन- २५ 
गुरु की भक्ति मन कर लिया हो, पाय मुक्ति का हार॥रेक॥ 
चौखानिन मं उत्तम हो, सव जीवन मे सार। 
अव से भक्ति मे लागो हो, करि मनसा संघार॥ १॥ 
बहुरि देह ना मिलिहो, मानुष ओतार। 
फिर पठे पचछछितइहो, ओसर चुके यहि वार॥ २॥ 
माता पिता त्रिय भगिनी हो, सुत भाई परिवार। 
सवहि स्वार्थं के साधी हो, विदधुडत॒ नहिं बार॥ ३॥ 
चतुर करं गुरू भक्ती हो, मूरख भये लबार्‌। 
जीवन करे सजीवन हो, विरति बोध को धार॥४॥ 


पद्‌- २६ 





ध्म के नाम पर्‌ जन पिछडु सव रहे, 
कदम पाप हित रोज वदते रहे। 
सन्त गु्जन का कहना ना माने कोई, 
धर्म॑की बात सुन लोग लड्ते रहे॥रेक 
चोरे हिसा कुकर्म॑व॒ व्यभिचार भे 
गाली निन्दा व॒ ड दुराचार में। 
ईषा अर करोथ छल मे निरत नित रहे, 
ओर अरान मे पट्‌ कै सदते रहे॥१॥ 
पुन दाग सुता ओर पितु मातु मे, 
कुल कुदुम्बी सगा जात व॒ पांत मे। 
मोह करके फंसे है जलं मे सभी, 
खोके जीवन व॒ धन॒ मोह करते रहे॥२॥ 
सन्त गुरुजन को संगति न कीन्ही कभी, 


तज दिया भक्ति सेवा उपासना 


सभी। 
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२-बोध सुमन २९ 


सद्साहित्य मं तूने न मन को दिया, 
वुद्धि नाशक ग्रन्थ रोज पद्ते रहे॥३॥ 
बात गुरु की सजीवन न मानी कभी, 
होके गुमराह विश्वास त्यागा सभी। 
धर्मं की बात को तू न जाना कभी, 
इसलिये न्क मेँ रोज जलते रहे॥४॥ 


आदमी की शक्ल आदमी को तरह। 
आदमियत न अये तो म॑ क्या करः॥ 
गुरु जन सदा पथ दिखाते रहे। 
तुञ्चको न भये तो म क्या करै॥रेक॥ 
सुन्दर मनुज का यह चेहरा मिला। 
तूने गुलां का ये सेहरा धर॥ 


भ 


आभूषणं से सजा तन लिया। 
मन ना सजये तो म क्या कर॥ १॥ 
आकृति दिखने मे सुन्दर वड । 
प्रकृति गुण से ह खाली पडी ॥ 
--नि विकृत बना ही दिया। 
दानव कराये तो भँ क्या करः॥ २॥ 
मांस मछली स अण्डा का भक्षण किया। 
जीवों पे दाया करके न रक्षण किया॥ 
अपने मुख से तु मुर्दा चवाता रहा। 
चेर कत्र बनाये तो मै क्या करहै॥ ३॥ 
दुर्गुण हिंसा नशा द व्यभिचार में। 
काम व॒ क्रोध लोभादि अनाचार मे| 
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३० विनय पद 


मदि को पान कर तू गरल पी लिया। 
गर नरक म तू जाये तो म क्या कर॥४॥ 
पारख सन्त गुरु वोध देते रहे। 
ज्ञान का पियूप हरदम पिलाते रहे॥ 
बाध उनका सजीवन तू पा न॒ सका। 
यदा भरम मत जये तो मँ कव्या करै॥५॥ 


स कहरा-२८ 
श्ल गुरुवन की चलनिया कैसे सधरी॥रेक 
भवतारन हित गुरू बने ह कर्तव नाहीं जानी! 
हकार वशा नेत्र न सूञ्ञे सन्त वचन नहि मानी ॥ 
ग करते सन्तन „ से ज्ञगङ्या॥ कैसे०॥ १॥ 
४ लडका गुरु वने ह नही योग्यता आनी। 
च ५ सा चौरासी खानी ॥ 
% चला दुकनिया ॥ केसे०॥ २॥ 
08 के गुरु जो ह उन्हं योग्यता आही। ` 
व॒ प्रमाण = स अभ्यास पटाहीं ॥ 
8 करनिया ॥ कैसे० ॥ ३॥ 
स बतलाऊं सुन लो कान लगाई। 
प जिञासु साधु सन्त यतलाई॥ 
=; सद्गुर कौ रहनिया॥ कैसे०॥४॥ 
यसन को करते सदाचरण नहि आया। 
खानि वानि ० मं पड़ के काम विवश वौराया॥ 
यं अन्धन के संघरिया ० + 
य यर सिष्य विपो है दो ०५५१ 
रोगी रोगी क्य सग करके दरशन चरित्र से हीन ॥ 
लोधी लोभी कै अधिया ॥ कैसे०॥ ६॥ 
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२-बोध सुमन ३१ 


पारखी गुरु से भट होय जव हिय लोचन खुल जाई। 
चने सजीवन जीवन उसका चौरासी द्ुटि जाई॥ 
सद्गुरु जबहिं मिले कडहरिया ॥ तवहं सु०॥ ७॥ 


पद-२९ 

यह जीवन है क्षणभेगुर इसका है नहीं ठिकाना। 
हे जीव होश में आ जा क्यों फिरता बना दिवाना॥ 
काल शीश मड्राता तुञ्चको कदु खवर नहीं है। 

सदा भुलाना किंचित भी सवर्‌ नहीं ह ॥ 
जिनको तू अपना कह कर हीरा सा श्वांस गंवाता। 
छल प्रच से पूरण जग मं तु रहा ठगाता॥ 
यह चमडी दमडी रमडी जग आकर्षक जो भाता। 

दारा माता पिता अरु कुल कुटुम्ब का नाता॥ 
नहि साथ जा्येगे तेरे तू जल्दी चेत सवेरे। 
गुरूदेव शरण मे आ जा कट जाये बन्धन देरे॥ 
गुरु पारख बोध कौ लेकर जड्‌ चेतन भन परखकर। 
जडसक्छि को तज कर निज स्थिति मिले ठहर कर्‌॥ 
बहु मूल्य रतन जनि खोवे यह जीवन अल्प हं तेय। 
संजीवन मुक्त बना ले उट जाय यहाँ से डेर॥ 


पद-३० 
तरेम से हीन हदय जहां। 
नाने से क्या फयदा॥ 
सद्गुरु के प्रति भाव आया नहीं । 





4 3.६ 
[1 
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३२ विनय पद 


स॒ भग जिसका जीवन यहीं। 
मानुष कहने से क्या फायदा॥१॥ 
मन॒ मैल अपना सफाया नहीं । 
सरोवर मे गोता लगाया नहीं॥ 
निज का वोध आया नहीं। 
ज्ञानी 


9 {° 49; 


4 =| < ४ <“ 3 ् 


लगा था लोभ मुच्छ का पद्य सदगुरु के चरो ्े। 
क. से येकं खाकर गया सन्तं के शरणो ्॥ 

न पद पाकर अहं बस सिद्ध यन यैठा। 
बात कर मुच्छ अपने को रहे अभिमान भें ए ॥ 
ङ्ज अजान का पर्दा तिमिर छाया है नैनो मे। 
7 समल्ञ असत सत्‌ को बना वाचाल चैनो े॥ 
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३-उपदेश प्रसून ३३ 


चना अति मृद वह पामर खड़ा अज्ञानी लैनों मे। 
सन्त गुरुजनों मे टी श्रद्धा नही विश्वास सैनां मं॥ 
यदी पद प्राप्त करना है कपट्‌ वाचाल को छोडो। 
रहे अैराश्य जग मे तू विषय के रस से मन मोडो ॥ 
तजे छल दम्भ व पाखण्ड लगन गुरुदेव से जोदधे। 
मिटे भव रोग संसृत का सजीवन वृटी को लोडो॥ 
गजल- ३२ = 
तन को मानव ये जीवन । 
८ म भक्ति परमार्थ आया नहीं ॥ 
प्राप्त कीन्हा अगर मुक्त पद्‌ को नहीं। 
खुदकसी कर लिया समल्ञो मानव वही ॥रेक॥ 
त्रियक से उत्तम ये योनी रही। 
खानी व यानी मेँ फस रहा नित्त ही॥ 
अपने को भूलकर नित विषय कौ चही । 
दुख के मूल कारण को समज्ञा नही ॥ १॥ 
जड विजाती विनाशी विषय भोग मे। 
पडकर प्राणी पदार्थो -के संयाग म॥ 
° कौ ले लिया सुख स्वतः मानकर। 
परिणाम जाकर गर्भ॒में दही ॥ २॥ 


| चेतन स्वतः सर्व शक्तिमान ह। 
क भी इसी मेँ विद्यमान है॥ 
हआ गुमरह॒ तजि उस महाशक्छि के। 
कल्पना ` कर लिया तूने ईश्वर करीं ॥ ३॥ 


ं मारी समाधी धातु पापाण । 
तसं पीपल व बर ओँवला आदि मे॥ 
खरो दिया है सजीवन ये तू भूल करा 
काम कीन्हा है उत्तम तू जग म मही ॥ ४॥ 
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३४ विनय पद 


५ पद--३दे ` 
लागा कामना को आग वुज्ञाईं कैसे ॥ टेक ॥ 
नारि विरह अतिशय दुःख पायो। 
काम की अग्नौ वुञ्ञाः कैसे॥१॥ 
धन॒ दीलत का लोभ सतावै। 
मन॒ का लोभ मिराई कसे॥२॥ 
कुल वुद्टम्ब का मोह सतावे। 
< तिनकर मोह भिटाई कसे॥३॥ 
विध्न होत हौ क्रोध वदत है। 
क्रोध की ज्वाला नशाई ऊैसे॥४॥ 
सहित कामना शंति न आदै। 


मन॒ को सजीवन चखाई कैसे॥५॥ 
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तृतीय खंड-- उपदेश प्रसून 
पद- ३४ 
नर तन मोक्ष का द्वार है, भक्ती ही आधार हे। 
विरति विवेक को धारण करके हो जावे भव पार है॥रक 
पूर्वं कर्म संचित के प्रगटत उत्तम नर तन पाते ह। 
पारख गुरु से भेट हुई तव स्वस्वरूप दशति रै ॥ 
स्व॒ के होत विचार है, मिरता अन्धकार रहै। 
गुरु ज्ञान के पारख बल से मिट जाता संसार है॥१ 
सन्त गुरु का ज्ञान दिव्य है जग का दन मिराता है। 
पंच विषय आसक्ति चछुडाकर सत्य मार्गं दर्शाता ई ॥ 
जड से भिन अविकार है, सब दुखों से पार है। 
मुक्त आप है जड़ शरीर से, यही देह भे सार है॥२ 
सव खानिन में श्रेष्ठ महा है, सव कर्मन का स्थल है! 
त्रय खानि है विवश भूमिका, कर्मन भीग मरुस्यल ६॥ 
शुभ कर्मन कर प्यार है,जो कि सच्वा यार <। 
अघ कर्मन का त्यागन करके, करो गले का हार है॥३ 
काम क्रोध ओर लोभ मोह भय, यह सव दुख नश जाता है, 
मरणज गभाशय दुःख ददै, अचल मोक्ष मिल जाता है॥ 
होता तत्त्वत विचार है ढलता दुख पहार हे। 


होय सजीवन उसका समञ्जे जगत असार है॥ ४ 


पद-३५ 
कर लो गुरु का भजन सुन ला प्यार सजन। 
जग मे साथी है कोई तुम्हार नहीं॥ 
याते जग मोह तज अपने निज रूप भज। 
गुरुं कौ तज कर जगत कचु सहा नहीं ॥ रक॥ 
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मात पितु कुल्‌ वुदुम्बौ मं तू. मोह कर। 
नारी सुत भगिनी भाई सभी मान कर॥ 
भूल कीन्हीं महा है तू सुख जान कर।. 
आखिरी मं तेय कोइ अधारा नहीं॥१॥ 
रल से कमतो श्वासय तेरा रहा। 
भूल ॒ कर तिसको विषयों मे खोता रहा॥ 
क कुटुम्बी व॒धन पल सहायक नहीं। 
उसम खोया है निज को सम्हारा नहीं॥ २॥ 
तू अनादी से दुख में भरकता रहा। 
पाया शुभ कर्मं संचित से नर॒ तन महा॥ 
के मस्ती येत मूल धन खो गया। 
इसको तू कभी भी विचार नहीं॥३॥ 
सन्त गुरु संग कर्‌ अब से गुरु मग लगो। 
0 विषय त्याग निज में पगो॥ 
वन॒ सजीवन रहै सुन्दर समय। 
अवको चूके से तेरा किना नहीं॥४॥ 





कर्‌ लौ जरा ए शादी मगन। 
जीवन यह बन्धन मे पड जायगा॥ 
करके जय सा विपय स्वाद भे 
दुख 
कर्‌ 


्॥ | & # 3. 3 ॥ 


< तेग कण्ठ भर जायगा॥ १॥ 
खर्च का वोञ्ज अव तैर . सन्मुख पडा 

ग्ज व॒ गम का है ताज सिर पे, ध ॥ 
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३-उपदेश प्रसून ३७ 


पहले सोचा था सुख का यही कोप ₹। 
अव जीवन तेरा दुख से सड जायगा॥२॥ 
जो वेदी बनी बलि वेदी वही । 
नारी देवी वनी बात मानो सही॥ 
जो बराती रँ है खुशी सव मना। 
चना बकरा तेरा सिर कटा जायगा॥३॥ 
मृगनयनी नहीं मृदु वयनी नही। 
चन शिकारी कभी ना तू भूले कहीं॥ 
चाधिनी सम समञ्च मोह को त्याग दे। 
आखिरी मँ त धोखे मं पडु जायगा॥४॥ 
इतनी जल्दी वञ्च भोक्ता से समञ्च। 
व्याह चेली के फल का नतीजा है क्या॥ 
गर तावे पिता निज कथा को कोई। 
उसको सुनकर जिगर दुख से भर जायगा॥५॥ 
जो हवन दहो रहा वडवानल टै महा। 
मनच्र को जो कहा लहर गरजन रहा॥ 
विप्र को दुख का ज्वार भादा समञ्ञ। 
नाहीं भवर में तू पड़ जायगा॥६॥ 
पागल नारी नहीं हील मछली वही। 
गठ॒ वन्धन नहीं यम॒ का फन्दा सही ॥ 
कचा धागा है सुन ए अभाग अर्‌। 
तोड़ स्के तो अभी से यह द्ुट न जायगा ॥७॥ 
ची ए० एम० ए० पठ करके डिग्री लई। 
पाणिग्रहण के मतलब को समञ्चा नर्ही॥ 
चद व सूर्यं सम पाणि ग्रहण समञ्‌। 
तभी जीवन सजीवन वना पायगा ॥ ८॥ 


(11111९51 2118\/811 \/81/81185| (0166100. 01011260 0 6: 








३८ विनय पद 


शब्द-३७ 
सन्त गुरु ध्यान धर्‌, शीघ्र निज कर अवसर भागा। 
कहे को तू वना है अभागा॥रेक।॥ 
गर्भ के दुख को याद कर ले, 


संग कर्‌ अव गुरू का सम्हल ले। 
जग सुखाध्यास तज, अपने निज रूप भज्‌, 


. मन कौ लागा॥ काहि को०॥ १॥ 
एसा अवसर न फिर से तव आये, 


व्यर्थ जीवन विषय ये गंवये। 
येला अमृत रहा तिसको खोता रहा, 


विष सम लागा ॥ काहे को० ॥ २॥ 
सीख गुरु की अभी तक न मानी, 


मती तेरी रही जग में सानी। 
वित सुत कुल नारि मे, यहे भव धार में 
८ रेने लागा॥ काहे को०॥ ३॥ 
हंस के सम अहे रूप तेरा 

सद्गु कव्यीर रसा है टेर। 
तुम जानी बने, नाही तन मे सने, 

चन 


के कागा॥ काहे को०॥ ४॥ 
सत्य चेतन सनातन्‌ टुखाया, 


जड कर भूल निज को गंवाया। 
अब सजोवन बनो, नाहीं जग सुख सनो, 
गग त्यागा ॥ काहे कोऽ ॥ ५॥ 
सदग्रन्थों से लाभ--कहरा--३८ 
निति सदृग्रन्थन लौ लाई, मानो भाई वतिया।रक। 
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३-उपदेश प्रसून ३९ 


सद्ग्रनथन के पाठ पठन से सत्व शुद्ध॒होय जाई। 
अन्तःकरण पवित्र॒ भ्ये पर चित्त शान्त रहाई॥ 
सारे कुकर्म जाय नशाई ॥ मानो० ॥ १॥ 
परे प्रभाव वुद्धि मानव के, जस ग्रन्थन मन लावे। 
उपन्यास अखवार पढे अरु, कोकशास्त्र को ध्यावे॥ 
नर की वुद्धि तस बनि जावे ॥ मानो०॥ २॥ 
कुग्रन्थ प्रेम हटाय के प्यारे, सद्‌ साहित्य मन॒ लाई। 
अचल प्रेम सदगुरु मे करके, दुर्गुण देव॒  नशाई॥ 
जीवन आपन सफल बनाई ॥ मानो०॥ ३॥ 
संत गुरू एकांत में रहि रहि, अनुभव करि करि भाई। 
तेहि वाणी को संग्रह करके, सद्ग्रन्थ देय यनाई॥ 
सबके घर में दे पहुंचाई॥ मानो०॥ ४॥ 
है उपकार अनन्त सन्तो का, ऋणी जहान॒ रहाई। 
तेहि को सवर जन आदर करके, जीवन लेव  यनाई॥ 
सवही ऋण को देव चुकाई॥ मानो०॥५॥ 
व्यर्थ खं दुर्व्यसन को तजकर, सद्ग्रन्थन मे लाई। 
शक्ति चले तक उनको रक्खे, आसक्ती देय हटाई ॥ ( 
तबही सबही सुख पाई ॥ मानो०॥ ६॥ 
ज्ञान कोप सद्प्रन्थ को जानो, सवके घर मे भाई। 
कमी कभी नहि तेहि मेँ ्ोवे, जसका तसहि रहाई॥ 
याते जीव काज है जाई॥ मानो०॥७॥ 
आप पदे अरु कुल कुटुम्ब, सव सगे सम्बन्धी भाई। 
बुद्धि शुद्ध उनहँ कौ होवे, सव अघकर्म नशाई॥ 
वै सब जीवन लाभ कमाई॥ मानो०॥ ८॥ 
सदुप्रन्थन सत्संग आश्रय, सदूविचार अपनाई। 
यह अघ जीवन करो सजीवन. मुक्तलाभ. फल ॒ पा३॥ 
यामे जठ न` समज्ञो राई॥ मानो०॥९॥ 
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1. विनय पद्‌ 


वीड़ी निपेध--कहरा-३९ 
छोडो बीडी की पियाई, मानो भाई वतिया॥टेक॥ 
करो विचार जो तुम बोडी पर, हानि लाभ दिख जाई। 
लाभ नहीं कषु यामे जानो, हानिह हानि दिखाई ॥ 
यते दीजे याहि हटाई॥ मानो०॥ ९॥ 
घर मे वच्चे बीडी पीते, देखा देखी भाई। 
पीछे उनकी आदति बनिके, बारम्यार सताई ॥ 
उनसे या लत छोड़ि न जाई॥ मानो०॥ २॥ 
आदत केर वशि है लड्के, चावल दाल चुराई। 
मात पिता से छिप कर, वे सब बनिया घर प्ंचाई॥ 
ध वच्चे चोरो भी सिख जाई॥ मानो०॥३॥ 
री पीने म॑ रोग अधिक है, डाक्टर ने वतलाई। 
नाम निकोटिन विष बतलावे, जो सुती मौहि रहाई॥ 
बीडी सिगरेट बनती भाई ॥ मानो० ॥ ४ ॥ 
1 विचार दृष्ट से देखो प्यार, भोजन॒ जह्त॑ पकाई। 
तैसे स होवे, कैन्सर सुज दै जाई॥ 
„ अधिके देय वदाई॥ मानो०॥ ५॥ 
दमों व हाफ सुस्त आवे, मुहवो लगे वसाई। 
खून विगड्‌ फिर यते जवे, शक्ति क्षीण द्वै जाई॥ 
गमां अधिके देय वद्ाई॥ मानो०॥ ६॥ 
८ होवे भाई, तन मन धनं नशि जाई। 
धमं गृहस्थी के, परलोको कै जा६॥ 
इसमं नाहीं है भलाई ॥ मानो० ॥ ७॥ 
सन्त गुरु सब शिक्षा देते, सुन लो कान लगाई। 
जो आपन हित चाहो भैया, दीयै अमल बहाई ॥ 
नहि तो पोछे को पछिताई॥ मानो०॥ ८॥ 
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३-उपदेश प्रसून ४९ 


जीवन करो सजीवन वाबृ, गर चाहो कुशलाई। 
याही कहौं तुमे हित भइया, जीवन लेव  वनाई॥ 
नहि तो मन वश अति दुख पाई ॥ मानो०॥ ९॥ 


कहरा- ४०9 ढः 
चाहो के भोगवा वावू नतवा॥ेक॥ 
५ जनम त के पायो, कियो नहीं प सत्संगवा । 
तय तो ज्ञान कहँ से होवै, दिन दिन कियो कुसंगवा॥ 
रह्यो विषयन में तुम मतवा॥ वावू०॥ १॥ 
त्यागी सन्त गुरु को देख्यो, हंसौ कियो दिन रतवा। 
निन्दा कियो शरम नहिं आई, निकले दांत वतिसवा॥ 
याते हो गयो ज्ञान से हिनवा॥ अ ॥ २॥ 
धर्म भक्ति सव सन्त वतार्वै, जरा ध्यान नहि दीन्हो । 
तेहि कारण चौरासी खानिन, भोगो दुख तन ॒धरवा॥ 
तरहैवा भोगो दुख अधिकवा॥ वावृ०॥ ३॥ 
सुखासक्ति को परिहरि प्यारे, मानो मोर कटनवा। 
जीवन दोय सजीवन तुम्हरो, जब आवे उर त्यगवा॥ 
तवही हो तुमको सुखवा॥ वावृ० ॥ ४॥ 


` सुती निपेध--कहरा--४१ 
सुतां छोड़ो दुखदाई मानो भाई वतिया ॥ टेक ॥ ॐ 
गन्दौ सुती के खाने से, हानि बहत व 
करो विचार दिल मे भाई, त्यागो याहि ॥ 
नहि तो होइ तोर संसतिया ॥ मानो० ॥ १॥ 
हाथ हमेशा रहवै, होवै नहा  सफा। 
सबक खाये के अमली, मुहवा लग वसाई॥ 


फिर भी खाते दिनवा रतिया॥ मानो० ॥ २॥ 
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चन तम्बाकू के भक्षण से, दात टूट गिर॒ जाई। 
, चक्षु शक्ति तव निर्बल होय के कैन्सर होय दुखदाई॥ 

. स्वरचौ चाहे सय जजतिया॥ मानो०॥ ३॥ 
तम्बाकू न शधन करके, विप डाक्टर वत्लाई। 
नाम न्कोरिन उसका रक्खा, महा भयंकर गाई॥ 
ल बनिगे गीदड़ एेसी जतिया॥ मानो० ॥ ४॥ 
= त सुती जानो, पशुओ नाही खाई। 

खाते वड शौक से, मानव मुख दवाई॥ 

ठन चन तुम्हरी विगड़ी यह अदतिया॥ मानो०॥५॥ 
२ उवालय प्रत्यक्ष देवता, चेतन राम तेहि माँहि। 
9 खो, मुख दरवाजा ताही ॥ 

क धर्म॑ केर सत्मतिया ॥ मानो०॥ ६॥ 
च द जावे, रोग होय नहिं तन मे। 
४ ४ त्याग करो यहि क्षण मे॥ 

वचते तोर इजतिया॥ मानो० ॥ ७॥ 

< कव्वाली- ४२ 
त थ कमा ले जिसका जी चाहे। 
अनेकां कम ॐ वना ले जिसका जी चाहे॥रेक॥ 


संचित मनुज पर्यय 
द गर भि कमो क तिब पित्व अभ 
= इ ध्म है साधी कुद धन सभी दृटे। 
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३-उपदेश प्रसून ४३ 


सजीवन मूरि सम यह है मिटे संसृत भव दुख का। 
गुरु का मन्त्र एेसा है पिला ले जिसका जी चाहे॥५॥ 


दश अवस्था दुख रूप-कजली - ४३ 
सद्गुरु वचन सुनो नहिं कानन। 
निज पर ध्यान लगायो नाय॥रेक॥ 
गर्भाशिय मे अति दुख भोगत, जठराग्नि मे मूर्छित रहवत। 
सो दुख कठिन भोग तुम कीन्हो, अब से तुमहिं सम्हारो नाय ॥ 
गर्भहि से बाहर जब आयो, तब वायु से अति तड़फायो। 
सारग से अतिशय दुख भारी, सो तुम कष्ट उठायो नाय॥ 
बाल अवस्था विवश वितायो, शिशू अवस्था मन दुख पायो। 
इच्छित वस्तु मिली नहिं तुमको, तब तुम बहुत दुखायो नाय ॥ 
कुमारावस्था पदन लिखन म, दुख हुआ तव सफल विफल र्मे। 
यौवन मे जब काम सतायो, कामिन नेह लगायो नाय ॥ 
कुछ दिन बीते वृद्धा आयो, शिथिल इन्री कषु दुख पायो। 
जरजर पन अतिशय दुख भारी, शिथिलित गात भया सब नाय ॥ 
मृत्यु अवस्था कुल कुटुम्ब का, ममता मोह सभी घर धन का। 
इसमे जकड़ गयो सव प्राणी, तव यम दुख धिरायो नाय ॥ 
आवागमन जाय सब परते, त्रयतापन कौ देह फिर धरते। 
गुरु पद सजीवन से वंचित, ताते मोह धिरायो नाय॥ 
पट्‌- ४ ८ 
से सही चाहते हो, 

४ क न मेतु मन को रमा ले। 

म वासनाओं का तू शमन कर 1 
स गुरू ज्ञान को तू हदय म समा लेक 
आगे वो पीछे के चिन्तन का तजकरः 

वर्तमान मेँ ही अपने मं रह कर। 
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`“ 1 क 
मरण भावना को सनयुल भे = परख ले॥ १॥ 
यही लक्षय त; 1 ९ 4 हए दहै। 
निकट 4 4 देखा कर॒ ले॥२॥ 
कभी भी 1 रही रहै। 
परखो स्म = न € कर्‌ ले॥३॥ 


कितनी है भरमार 
दुर्वासना की। 
५ = ए गुरु के ज्ञान, 
इय से न्याया ही कर ले॥४॥ 


भोगो दुख अधिकाई। 
नर ठन अरु सद्गुरु का ध. स ॥ कैसे०॥ १॥ 
दुलभ दीनं परम है भिलना अवसर त वा 


पते जरै `य युक्छी ॥ कैसे०॥ २॥ 


\/1/11(116511(1 ©118५/811 \/2/8/189। (01166100. [10111260 0 €8 


३-उपदेश प्रसून ४५ 


सत्संग कर लो सदप्रंथन पट्‌ लो ओर करो गुरु सेवा। 
इतनी बात का कहना मागो तव॒ पडहो भरि मेवा॥ 
नहिं तो रोयवो ओंसू रक्ती ॥ कैसे०॥ ३॥ 
भक्ति नाम ह प्रेम का भाई सन्त गुरू में लाई। 
स्वस्वरूप की भक्ति है उत्तम कर लो नहिं पछिताई ॥ 
तुम्हरे मन मे विषयासक्तो॥ कैसे०॥४॥ 
जीवन उत्तम बने सजीवन लव लावे मन मारी। 
आना जाना छट जाय तेहि नर हो अथवा नारी॥ 
याते कर लो गुरु की भक्ती ॥ तव ही जीवन०॥ ५॥ 


नारी शिक्षा--भजन- ४६ 
नारी जन सद्गुण धारो सुखकारी ॥ टेक ॥ 
दया क्षमा सत्‌ शील को धारी, भक्ति करो सुखकारी । 
करो विवेक विराग सदा तुम, ओरहु करो विचारौ॥ १॥ 
तन मन वचन जीव नहिं दुखवो, कबहु काहु नहिं मारी। 
दुखी जीव लचि द्रवहु निरन्तर, दया धर्म॒ है भारी॥२॥ 
करे अपराध न बदला लेवो, दुख कर भाव निकारी। 
पत्र जो हानि करे बहतर, ताहि क्षमत महतारी ॥ ३॥ 
सत्यहिं धारण सत्यहिं बोलन, सत्य करे व्यवहारी । 
तप मे सत्य महान कहा है, ुठ॒ पाप है ८. भारी ॥ ४॥ 
आभूषण में शील है भूषण, ओर भूषण ी। 
भक्ती धरि मुक्ती लेवे, होवे _ जाव सुखाय ॥५॥ 
जड चेतन को भिन भिन करि, कर सो काज विचारी 
पंच चिपय जगआश त्याग कर, मुक्त सजीवन कारी ॥ ६॥ 
भजन- ७ 
जब तक न दिल ये तेरा संसार सं हरेगा। 
तुब, [तक त्ने अमर पद हरगिज नहीं मिलेगा टक॥ 
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संसार दुख का सागर, उसको तू माना आगर। 
इससे . पड भव साग्र, यम॒ फन्द न करेगा॥१॥ 
८ दह दुख का घर ह, चेतन अजर अमर है। 

२ सभी से पर है,जड्‌ से नहीं सटेगा॥२॥ 
पितु मातु सुत्‌ व द करता वुदुम्य से यारी। 
इन सबको है ' क्व॒ तक नहीं -हरेगा॥३॥ 
धर. जर जमीन माया, सय जीव को भुलाया। 

६ तू. लुभाया, जीवन तेरा लटेगा॥४॥ 
व त॒ जा जीवन, हो जाय अव संजीवन। 
ताप दुख न लौवन, मन॒फन्द जव करेगा ॥५॥ 


: गारी--४८ 
वङ्ग भाग्य मानुय ९ पायो, गुरु भक्ति को धारी जी॥ 


या नर दह मोक्ष कौ भूमी, जिव का काज सुधारी जी॥ 
स माया क फन्दा, परख जाल रहो न्यारी जी॥ 

श मृग की तृष्णा, भूलि भटकि दुख पारी जी॥ 
„- "प्रतत बहु जन्म सिरान्यो, तवहं न दुख को टारी जी॥ 
पूत सुकृत शुभ सद्गुरु मिलिगे, उनकी शरण सिधारी जी॥ 
तन मन धन्‌ स भक्तौ करिये, शुभ सद्गुण को धारी जी॥ 
जन्म॒ अनन्तं यो ही वितायो, गुर की भक्ति नहि धारी ज॥ 


आज मिले ह गुरु पारखो मुक्ति का 
मार्गं बतारी जी॥ 
करि विश्वास धारि दुद निश्चय, मोक्ष सजीवन कारी अ॥ 


गारी- ४९ 
शुभ आज घरी रहै. शुभ आज घरी हे, 


मानुष ध 
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मन चेतो स्वे, मन चेतो सवेर्‌, 
* मोक्ष का काल टरो =" ररी॥ 
गुरु संत मिले है, गुरु संत. मिले 
४ तिनकर संग करी हो करी। 
सतसंग चिना तव, सतसंग विना तव, 
नहिं दुःख दोप जगा र जरी ॥ 
गुरु सन्त लो, गुरु सन्त ॒सुमिर 
स 48 दुख पार हो करी। 
यह माया का कुहरा, यह माया का कुहरा 
क्षण में नाश करा हो करी॥ 
समताशील को धारो, समताशील का धारा 
सद्गुण प्यार करी करी। 
तुम्हारो धन तुम्हा 
व ५ निज स धरी हो धरी॥ 
सम्हारे, गुरु पद को सम्हारा 
व से प्रेम करी हो करौ 
पाय सजीवन 
वृ या दु ४ टरी हो टरी॥ 


आवागमन रूपी रेल से छूटने की युक्ता 
छन्द-५०9 
इन्जिन बुद्धि है, कोयला कर्म का. द जला। 
चित्त शुद्धौ अग्नि करके, विवक भापहिं ले वना॥ 
सोरी बजी सत्सग चण्टी दया कौ अव वजा। 
पारख टिकट सद्गुरु से लेकर, शति डिव्वे वैठ ज॥ 
सत्य विचारहि रेल द्टी, ण्डी गुर गम॒ का हिला। 
मोह व्याधि त्याग कर, स्यप लालच का ज्ला॥ 
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चठ कता मास्टर, रहते सदा स्टाप पर्‌। 
अध्यास करते पुष्ट नित, धक्का से वच के कर सफर॥ 
जीवनमुक्छी का सुख मिले, गुरु पारख से युक्ति ले। 
आवागमन कौ रल से, अब गुरु मिले पर छूट ले॥ 
कर _ सजीवन याहि जोवन, वचन अव से मान ले। 
कव्यीर काशो गुरु करं, अय॒ आप अपने जान ले॥ 


जोवन € ये श 
या का 
करो जी विचार जरा तब 1 
प „ भाग्य मानुष तन पायो। 
प्या म उन्मत्त होय धायो॥ 
स ६ साया ये काम महाचोर॥१॥ 
गुर का शरण मे आभ। 
से त्म नेह लगाओ॥ 
2८2 का लगाओ गुरु जी ओर॥२॥ 
तस्कर चसा निरन्तर। 
यु पद मे बह राखत अन्तर 
य 1 वड हौ सहजोर॥३॥ 
यह जीवन चिगरो। 


पाय सजीवन ८ 1 
बृूटी सुधरो॥ 

पारख को पाये तिमिर मिरे घोर॥४॥ 
कीर्तन-५२ 


गुरु को भक्तो है एक सार, ले लो सत्संग का आधार 
यहा जीवन का हि सार, भैया त म टक॥ 
जिसको माना तृ आधार 


धन जन | 
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नाही कोद तव सहार ॥ भया०॥ १॥ 
सुन्दर देहिया यह तुम्हार, 
जिसको कहता हम -हमार। 
यह ते मल का है आगार॥ भैया०॥२॥ 
देवी देव ईश अवतार, 
करते खुदा गाड से प्यार। 
करता निशि दिन तू गोहार॥ भेया०॥३॥ 
देकर ग्रन्थ अदि प्रमाण, 
उनसे चाहत तू कल्याण। 
यह सव मन का है व्यापार॥ भेया०॥४॥ 
ले लो सन्त॒ गुरु आधार, 
जीवन होय सजीवन यार। 
हो जा भवसागर से पार॥ भेया०॥ ५॥ 


पद- ५२ 
ठोकरं दर दर क्यों खाता ए मन तू विचारो ॥रेक॥ 
है अतुल सम्पत्ति संग  तेर। 
खाक दर दर की है छानी॥ 
मोह मे पागल वना ह। 
सन्त कहना तू न मानी॥ 
आज से ही तु सम्हल जा नेह सव जग का तू जारो ॥ २॥ 
धन धाम धरणी वाम रमणी। , 
तन की सुनहली देख चमङ्॥ . 
तिमिर छाया जैन तर। र 
निरख कर तव वुद्धि: टी ॥ 
ठीक कर निज बुद्धि को सत्संग में जाकर सम्हारो ॥ २॥ 
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काम क्रोध मद लोभ में पड्कर। 
माह ममता मे तु फंसकर॥ 
प्च विषयों मे जकडकर। 
~ . जीवन को अपने पासों मे कसकर॥ 
कर्ति तेरी जो धवल धी मिल गयो सव खाक यारो॥ २॥ 
गुरु ने. तेयो साग गयो ३। 
सारेग मं तेरो सारंग दियो हे॥ 
जावन्‌ त अपना कर ले उजागर। 
र मिट जाये तेस सदा भव सागर॥ 
ग क्म शरण गहि जीवन उवारो॥४॥ 


पारख इडा गान--५४ 


हर लहर लहर र, पारख का श्ंडा॥छ 


यह इड काशो से आयो, ते 
यर क्र ` कव सन्त भच्छ सव गुरु से पायो। 


पारख बोध कराई रे सत्य 
प्रथम यह ज्ञंडा काशो फहरा, गया धनीती फतुहा लहरा। 


अ जाई २, पार का इंडा॥३ 


२९ बारायकी, प्रयागराज अवधधाम कौी। 
मिठाई पूर्णिया आई र, पारख का ह्ंडा॥४ 


नर नारी सव शरण मे आवो, गुरू पद मे नित प्रेम बदढाओ। 


पारख का ंडा॥ 


७ 
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कवीर जयन्ती के अवसर पर, नगर ग्राम के जनजन मन पर। 
जीवन सजीवन बनाई र पारख का इंडा॥८ 
स्त्री शिक्षा गजल-५५ 
माता बहनों जग तुम सुनो गौर से। 
सारी बिगड़ी तुम्हारी सुधर जायगी ॥ 
सन्त संगत का दर ह ये तुमको मिला। 
मन॒ की है गन्दगी दूर हो जायगी॥रेक॥ 
पारखी सन्त सद्गुरु के दिग जायकर। 
शरम लाज आदिक सभी त्याग कर्‌॥ 
शीश उनको ञ्काकर करो बन्दगी। 
पाप की मोटरी सिर से ढह जायगी॥१॥ 
गुरु की भक्ती मे मनको लगाओ जर। 
दाया का चिन्ह कण्ठी को पहना करा॥ 
आभूपणों में उत्तम टै भूषण महा। 
धारण करने से भक्ती भी बन जायगी॥२॥ 
सद्गुरु शिक्षा सुनो उसको मन मं गुनो। 
आचरण मे उता भजन के लिये॥ 
चेतन जड को परख दोप अपने निरख। 
शति अविचल तुम्हे फिर से मिल जायेगी ॥ ३॥ 
छोड कर मन कपट सेवा कर तू इपट। 
सेविका चन कर अपना आगम वना॥ 
साधु गुरु देव हैं उनकी कर सेव टै। 
जिससे यृटी सजीवन भी मिल जायगा॥'६॥ 
नारी शिक्षा गजल-५६ 
माता बहनों तुम्हं यदि न रिक्षा मिली। 
आदर्शं नारी कहने से क्या फायदा॥ 
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अपने कर्तव्य धर्म का न पालन किया। 
शक भृगार कले से व्या फायदा॥रेक॥ 
सीता अनुसुश्या सम नारी वन ना सकी। 
पतित्रत. पालन कर ना सकी॥ 
के चरण में न्ुका ना सकी। 
पूजन से क्या. फायदा॥ १॥ 


¦ 3 च 5, 
त 44 


>~ 
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ता पाते मा फतयद्‌॥ ५२ ॥ 
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छंद--५७ 
आवागमन से वच जा वूरौ सजीवन लेकर॥रेस॥ 
यह पाया नर॒ तन मानव कल्याण करन कौ भूमी। 
सद्गुरु शरण मं आकर जाओ जग से घूमी॥ 
यह जग शाश्वत दुख का आगार समञ्च लो मन में। 
शांति नहीं तुम पावो आसक्त रहो गर तन में॥ 
यह मात पिता सुत दारा संसार सुहृद परिवारा। 
तन सुन्दर मान के अपना जिसमे तू भुला गवारा ॥ 
जर घर धरा जरा भी नहिं साथ चर्लेगे तेर! 
जिनमे तू अहं ममत्व कर कहता है मेर मेरे॥ 
चिजड की ग्रन्थि परख ले मिर जाये भव दुःख सारा। 
स्व॒ का विवेक करके जड से सदा दिगारा॥ 
जड्चिद्‌ का ज्ञान न जब तक होगा अन्तः तर। 
तव तक मुक्त न होगा दुख रहे तुञ्ञकौ धेरे॥ 
गुरु सन्त शरण मे जाकर पारख का बोध लेकर। 
आवागमन से वच जा वृटी सजीवन लकर्‌॥ 


पद्‌-५८ 
सन्त सद्गुरु के प्रति भाव जव चट्‌ गया, + 
भक्ति तुमको न भाये तो म क्या कर। 
धर्मं के मार्गं से तू विमुख हा गया, | 
लाख चौरासी जाओ ते य क्या करष्ट। ` 
सन्त सद्गु सदा से वताते र्ट. 
त्याग विश्वास उनसे छिपा मुख लिया, 
अगर दुख पावो तो म क्या करै॥ १॥ 
\/॥(111(116511(1 ©118५/8॥1 \/2/8189| (01661100. [10411260 0 € 





५ विनय पद्‌ 


कष्ट जव आ प्डे ए तेरे शीश पर 

भीतिक सव प ५) सल दिय, क्र. 

<< 1 ५ भ र करू॥ २॥ 

होके विपो के क ोधदि म न 

न न 1 4 क्या कर ॥ ३॥ 

व एग ६ लिया। 
वृद] सजीवन न पाये तो यँ क्या करै॥४॥ 


क गृहस्थी सुधार-कहरा--५९ 
„ गृहो बिगड़ी तोर चलनिया कैसे सुधरी॥ रेक॥ 
क भाग्य मानुप तन पायो सुन लो लोग धः ॥ 

तन कर फल विषय न भाई रामायण में गाई। 

प नाही सन्त वचनिया ॥ कैसे 
नारी हा या नर॒ कोई उत्तम तन को ौ 
साधन मोक्ष {५-ध पाकर व्यर्थ न ताहि गँवाई॥ 

न मानव तोर ८ 
यदी शति नहिं भजन करन कौ करो ५ 
योग्य अवस्था लड़को लडका शादी देव कराई ॥ 
6 दला दोनों के  रहनिया॥ कैसे०॥ 
नर रत्न की जग म उत्तम भाई। 
काय कुल नर नारौ जानो शुद्ध सन्तान अनाई॥ 
सुन्दर रष केर 


निर्मनिया ॥ कैसे०॥ 
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दुर्गुण नशा व्यसन को त्यागो मीन मांस को भाई। 
मुदा हाड चबाना छोडो कर्तव्य क्रूर कसाई॥ 
करलो अपनी शुद्ध चलनिया ॥ कैसे०॥ 
चरित्र निष्ठ अरु शुर वीर हो साधु सन्त अर नेता। 
राक्षस क्रूर कसाई जन्ये देव राम ओ सीता॥ 
सवकी उत्पत्ति केर खदनिया॥ केसे० ॥ 
यति पत्नी अरु सास ससुर हों माता पिता जो होई। 
भा सुता पुत्र जो `कोई आदर्शं गृह निर्माईि॥ 
मानो सजीवन चनिया ॥ कैसे० ॥ 
गजल- ६० 
धर्म॒॑प्रेमी ये मानव उठो ज्ञान से, 
अपनी हस्ती सम्हालो भजन के लिये। 
अवसर मिला दै तुम्हे आज ये, 
व्यर्थं खोना नीं जग लगन के लिये॥॥ 
सन्त सद्गुरु मिले उनकी संगत मिली, 
स्वच्छ मन ये हुजा इ मन. का धूली । 
उनकी भक्ती करो ज्ञान रसं मे सनो, 
ज्ञान निर्मल मिला जग तर क लिये॥ १॥ 
सन्त सद्गुरु के चरणों मे जा तू अभी, 
चाप वो वासना नाश कर त्‌ सभी। 
दोऊ कर जोड़कर हाथ धरणी पे धर, 
शीश उनको युका तू नमन के ल्यि॥२॥ 
उनका हदय है कोमल नवनीत सम, . 
आतवाणी को सुनकर पिघल जायगा । 


| 

। 

क लिये । 

चक्र संसृत द्टे सदा क लिय ॥ ३। | 
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पारखी गुर खोज ले उनसे पारख को ले, 
बोध धारण करो मोह को त्याग कर। 
अव से होवे यह जीवन सजीवन तेरा, 
मुक्त होकर रहे वह सदा के लिये॥४॥ 
छंद ६१ 
साधना जो कषु करे सो. आत्म चिन्दू मान कर। 
वि दासता परिस्थिति निज, को ही स्वामी मानकर ॥ 
क वहो है श्रेष्ठ जौ जग लहर से निज पार कर्‌। 
स्वयं तर ओर तार ओरन, वह ही जानो श्रेष्ठ नर॥ 
आरभ कर दो त्याग करना, जो प्रिय अति निकट हे। 
छोड्ना अनिवार्य प्रथम, व्यर्थं अहं अरु कपर है ॥ 
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विनय-सोरठा 
दीन दयाल, भूल यह दास कौ। 
(£ करत यह वाल, क हिय खोलि के॥ १॥ 
जगत वेप दोड जाल, परेड अबुध यहि वीच में। 
सहत कष्ट येहाल, मुख से भाषत नहिं वने ॥२॥ 
मन को रहते मार, देखि दशा सव जनन की। 
कहत बने नटं सार, जानत अन्तर नाथ तुम ॥२॥ 
अन्तिम विनय हमार, क्षमहु नाथ सव भूल के 
देह ज्ञानहित सार जेहि, तो हो कल्याण मम॥४॥ 
चूक जो होय, क्षमहु नाथ लखि अबुध कर । 
तुम सम ओर न कोय, त म” ५॥ 
9 छोर सुनह 
व जोर, तव॒ सन्मुख त करुणानिधि ॥ ६॥ 
है मति मोरी थोर, कहत बने नहिं दास सन। 
क्षमहु भूल प्रभू मोर, अरज करत बहु बार ~ ॥७॥ 
सव जन जोहत बाट, कव दशन प्रभु के मिलं। 
मन में रहत उचाट, विना दर्थ के नाथ तव॥८॥ | 
विनय करत सब लोग, शीघ्र दशं का कष्ट करि। | 
तजि सबही संयोग, कृपा दृष्टि फेरह प्रभ ॥९॥ 








सन्तोष । | 
परम विश्वास है, परम सुख | 
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जैसे गिरि कम्यन रहित, प्रबल वायु के वेग। 
स्तुति निन्दा एक सम, बुद्धिमान लहि तेग ॥ ११। 
सदाचार _ अनुरक्त नर, तेहि प्रशंसा लोक । 
परम शान्ति तेहि को रहे, ओर वने परलोक ॥ १२॥ 
चत्वर एसा. रन ॒हे,सब रलों मे एक। 
सर्व न पिस सके, यहि ते राखो टेक॥ १३॥ 


ज्यां हस्ती को नहावना जल ठरे फिर धूल ॥ 
4 १५॥ 
परोपकार हे उच्च गुण, यही बडुन को काम। 
उपकार चाहना अन्य से. यह कायरता काम ॥ १६॥ 
य लाभ अध्यात्मिक, सबकी उन्नति जान । 
भ गर काहू का, उसको अवनत मान ॥ १७॥ 
प जा, वस्तु मिले दुस्साध्य । 
जत है, अमृत हो विष वाध ॥ १८॥ 
मुद चाह नहि, प्राप्त वस्तु करे त्याग । 
अर्‌ , निशिदिन सेवा लाग ॥ १९॥ 
हो, जिसकी प्रवल चाह । 


पूजा निज, साधक पकडे 
। इ राह ॥ २०॥ 
उत्तम तत्व विचार है, मध्यम शास्त्र॒ विचार । ध 


मन्र॒ साधना अधम है, तीर्थ अधमाधम सार ॥ २१॥ 
अन्त्‌; 


पापाचरण एक कलुष है, मन मे र्खे गोय। 
अन्तः कष्टित हर समय, सुक्ख न पावे लोय ॥ २३॥ 
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पाप कंटीली वंशि रहै, करत न मालूम होय। 
मछली सम दुख जव पर, ज्ञान करत हे सोय ॥ २४॥ 
पहले रक्षा नहिं करी, ढोरन कृपौ विनाश। 
अव पताये होत क्या, हआ सर्वं का नाश॥२५॥ 
हे मानव तुम शुभ्र हो, क्यों बनते तुम श्याम। 
चेत करो यहि काल मे, नहिं होवो बदनाम ॥ २६॥ 
स्वतन्त्र श्रेष्ठ पद खोय के, क्यों करते सुख आश । 
जहवँ तुम सुख दृढते, तहवाँ ह दुख खाश ॥ २७॥ 
शादी कह कर जीव को,देते लोग भुलाय। 
यह नहिं जाने अञ्च वश, बरबादी होय जाय ॥ २८॥ 
जेहि बन्धन मे सब फस, लोक कू टुम्ब पितु मात। 
तेहि बन्धन को पुत्र दे, सभी कहत कुरशलात ॥ २९॥ 
तलां जीवन तेहि सुखी, जव लो इकला हाय। 
जीवन जव भयो, सबही दुख समोय॥३०॥ 
पड़ी गुलामी जगत कौ, पड ह शिर. पर भार। 
तेहि जीवन परवश भयो, दुख का नही शुमार ॥ ३९॥ 
कतिपय जन संसार रमे, जाहि विषय सुख दृद । 
सन्थि न जाने यन्ध कौ, पडत महा दुःख गृढ॥३२॥ 
आखिर मे सुकना पडे, कबहुँ न मन मे शान्त । 
अतृ्ी मे वय गई हुआ कष्ट _ मरणान्त ॥ ३३॥ 
वशी वासना जीव यह.गर्भं कूप म॑ जाय। 
महा यातना नर्क सहि,फिर से तव॒ प्रगटाय॥३४॥ 
जन्म मरण का मूल यह, विपयासक्तौ . जान्‌ । 
जो जहि की आशा करे, तहवं ताहि ठकान ॥ ३५॥ 
यहि ते हदय विचार कर, करो वासना त्याग । 
जहि सुख को तुम ददते, तभो मिले सव॒ भाग ॥ ३६॥ 
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जग मं जीवन अल्पय दह, कर लो सोच विचार। 
भजन व भक्ति कल्याण जे, यही जगत मे सार ॥ ३७॥ 
; भूल जग में फंसे, तिनमे करि सुख आश। 
अन्त म धाखा देयगे,जो ह तैर खाश॥३८॥ 
जहि तन कोट में वास तव, वह॒ वश तेरे नाहि। 
नित॒परिवर्तनशील रहै, क्यों तेहि में जहंड़ाहि ॥ ३९॥ 
जग वस्तु अधिर्‌ सब जग अधिर, अधिर सकल व्यवहार । 
तन क्षणभगुर भी अधिर्‌, स्थिर चेतन सार ॥४०॥ | 
अधिर्‌ वस्तु अरु य तजो राग तुम ताहि। 
निज में नित्‌ नव प्रीति करि, करु वैराग्य सदाहि ॥ ४१॥ 
आई बुरी भोग मे, ताहि सुधार है योग। 
व दुख निवृत्तिहित, धारण करिये लोग ॥ ४२॥ 
। _वर्हिमुख दृक्ति है, लोग कैसे सुख मान । 
अन्तर्मुख वृति योग॒ £, याहि योग॒ ` परमान ॥ ४३॥ 
जगत पार जो तत्त्व श्रेय, भूलि गये हम ताहि । 
श ९ त ही, यहि अभ्यासहि आहि ॥ ४४॥ 
श न है, तेहि आसवक्ती त्याग । 
रहित, ताहि कहत वराग ॥४५॥ 
य सोरठा 
जीवन करो, विचार, कौन रूप है याहि को। 
कैसे होऊं पार, एसा सोच विचार नित ॥४६॥ 
साखी 
तन मन वचन पवित्र कर्‌,रहे सदा निर्मान। 
सद्गुण को धारण करे, तव॒ पावे निज थान ॥ ४७॥ 
सत्संगत मे प्रेम करि, सदूपरनथन आधार। 
सद्विचार को राखि के, मानव जन्म ॥ ४८॥ 
. 1\/1(111(1|<5111 ©118\//811 \/8/81/185। (01661101. [14111260 © 6७8) 


&- साखी हितोपदेश ६१ 


जीवन के वरदान त्रय, स्वास्थ सुवुद्धि चसित्रि। 
धारण करे जो याहि को,जीवन होय पवित्र॥४९॥ 
नित्य करे व्यायाम को, शुद्ध विचार अहार। 
सत्संग नित, सद्वुद्धी आधार ॥ ५०॥ 
चरित्र के आधार यह, निज मन में लखि लेव। 
उच्चतम आदर्श अरु, शुद्ध विचार समेव ॥५१॥ 
भरापा वेप अरु खान पान, सद्चरित्र्हि होय। 
चायं का सम्व्यृह जे, संस्कृति किये सोय ॥ ५२॥ 
सत्य भाषण भोगन विरति, कर्म अनासक्तं लाय। 
धन उत्पत्ति हित `उद्योगन करि, समत्व भाव यह आय॥ ५२३॥ 
वित्तैषणा को क्षय करे, पच करण यह लाय। 
विजय मिले इनसे सदा, मोक्ष परम पद पाय॥५८॥ 
मन इन्द्र निग्रह किये, वने लोक परलोक। 
मन प्रसन रक्षण रहे, नाश होय सव॒ शोक॥ ५५॥ 
प्रादुर्भाव हौ अनन्त गुण, सत्य अहिंसा धीर । 
निर्भयता अरु वीरता, समता सरल गुधार॥ ५६॥ 
कोमलता अरु दक्षता, लज्जा अर सन्तोप। 
तजि कृपण उदारता, यह सद्गुण का कय ॥ ५७॥ 
अलंकृत इन सद्गुण, श्रेष्ठ पुरूष तेहि जान। 
आदर्शं होय संसार मे, होत सदा तिन मान॥५८॥ 
विश्वास पात्र अरु चरित्र युत, करि परिश्रम हो दीन । 
बात उलट कर नहि करे, सांचहि मै प्रवीन॥५९॥ 
इधर बात महिं उधर कटे, अद लिहाज युत होय। 
चोरी जुआ तजि स्वामि भक्त, नीकर उचित है सोय॥ ६०॥ 
लंगर वधी नाव कौ,कभी न जाती पार। 
षे अहंकार युत, वृदृत॒ टै मञ्चधार॥ ६६॥ 
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जैसे पानी टोकरी,सो तो रिकता नाहि। 
कामौ लोभी नरन मे,ज्ञन समाता नाहि ॥ ६२॥ 
भूल विवश है श्वान जिमि, शुष्क अस्थि सुख मान। 
तमे मलिन विषय में, अज्ञानी सुख उन ॥ ६३॥ 
अधि मुख घट नहि भरे, कोटिन करे उपाय। 
तेसे लक्ष्य विहीन नर. सत्य ज्ञान नहि पाय॥६४॥ 
कर सेवा निष्कामता, सुख का साधन सोय। 
सकराम्‌ भाव युत वोञ्च शिर, हदय उदासी होय ॥ ६५॥ 
चौ चौ हस्त गड्ढा करे दशहं जगह नहिं कृप। 
एक जगह पर॒ खोदता, यनता कृप सर्प ॥ ६६॥ 
तैसे साधन वहु करे, कहँ न ददता सोय। 
एकरस लागे जहाँ पर, कार्यं सिद्ध तब होय ॥ ६७॥ 
कर्म त्याग पथ शांति नहि, करे सो कर्मं विचार। 
सच्ची शाति तय मिले, जो जीवन का सार॥६८॥ 
दीपक की तैयारि यह, अग्नि लगत जल जाय।. 
साधक कौ है सजगता, उपदेश सनतत जग जाय॥ ६९॥ 
वाहर दृष्टी बन्द कर, भौतर खुलती सोय। 
जिसकी दुष्टौ है बहिर, अन्दर बन्द सदोय॥७०॥ 
जैसे चद्र नाव कुदेता ताहि डुवाय। 
तैसे त जो काम रत, डूवत भव मे जाय ॥ ७१॥ 
मतुप पत तन सुषर,मन को देखत नाहि। 


काम केरे निष्काम वृत्ति, हानि न कबहूं होय ॥७३॥ 
धन की रक्षा हम करत, बडे यतन से राख। 


कर _ रक्षा मेरी,मेरि 
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ज्ञान चदे सो ज्ञान दे.ग्रम से वादे प्रेम। 
दान करन से धन वदे, कहत सन्त अस नेम ॥७५॥ 
दोषी नर तेहि को लखो, जो टेखे पर टोप। 
सन्तोपौ नर वाहि है, लखे जो सव निर्दोष ॥ ७६॥ 
डिव्या भिन नर नारि का,टिकट न दना होय । 
तेते घट तिन भिन &,चेतन एक समोय ॥ ५७७ 
व र ४९ = त | ७८॥ 
यात सो घटती मौन से,जो धारे क 
स्वस्थ उसी क्रो जानिये,स्व॒ म 1 व 
स्व॒ में स्थित गर नही, अस्वस्थ 1 | 
नदौ सदा देती रहे,फिरभी न दी कहलाय 
अभिमान शून्यता ताहि की, 


अनल व्योम जल पवन सूर्य चन्र 
ध पि जेहि काढन ढग॥ ८ ॥ 
अजगर क्रो लखो, मथ न ढग॥ ८९ 
र कपोत दधि | 


वेश्या 

अलि, हस्ती हरिणी मतत ॥ कुवारी कन्य मान ॥ ८२॥ 
अरु बालक, कुवाय 

1 सर्पं को, मकङ़्ा मृगी कौट। 


अपने मीत॥ ८२॥ 
द्तत्रय चौविस गुर, मान म 





६। आत्मा 
हव जत ७. पावै शेध ॥८४॥ 
सद्गुरु सत्संगत `. ` ' = 
वि श को दंग॥ ८५॥ 
सदूसारित्य पि एकान करदे नारो नार। 


त संग वीर्यं के नाश॥८६॥ 


दरशन । चत स्यं बल 4 | 
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नारि चुरावे जासु मन, जगे विषय अनुराग। 
विद्या तप॒ एकान्त मोन, श्रवण नाश अरु त्याग॥ ८७ ॥ 
ठगे नारि संग जो पुरुष, महा मूख तेहि जान। 
वक्ता लेखक शूर कवि, ज्ञानी चतुर विद्वान ॥८८॥ 
मुक्ति अवरोधक प्रबल एक, कारण प्रमदा जान । 
नारि भव घट जाहि के मुच्छ ताहि विलगान ॥ ८९॥ 
सव॒ संसार संसार नहि, केवल नारि संसार । 
भत्यक्ष नरक बर नारि का आसक्तौ है सार॥९०॥ 
प्रतिष्ठ सव नाश हो, मानव॒ जन्म॒ येकार । 
आसक्ति रुलावे रात दिन, करे साधना ख्नार ॥ ९१॥ 
जो नारो कल्याण चह, समज्ञहिं पुरुपै वैस । 
मूल ह, मनोवासना तैस ॥ ९२॥ 
सत्य क्षमा इद्दिय दमन, दया सरलता जान । 





यह सव मानस तीर्थ ह, नित जोय । 
सकल पाप क्षय होय तेहि, मुक्ि यथार्थं होय॥ ९५॥ 
तारय पाप को क्षय करेमन में पाप | 


मन निर्मल सत्संग से मिटत॒ सकल सन्ताप ॥ ९६॥ 
निर्मल सन्त पवित्र जो. सकल कामना हीन। 


दिव्य ञान अरण युत, सवहि वासना छीन ॥ ९७॥ 
एसे परम विग जो मायातीत । 

र्ट गग से विमुख हो, स्वस्वरूप अनुरक्त ॥ ९८ ॥. 

जड चतन का वोध जेहि, ओर यथारथ उन । 

प्मभरूल को त्याग कर.रहे सदा निमृ 38 0\ ©©8 
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काम क्रोध मद लोभ गत, मोह को करते दूर। 

रूप्‌ श्रव्द्‌ स्पर्शं रस, गन्ध से रहते दुर्‌ ॥ १००॥ 
तन मन वचन कै दोप जो, सबकी करते त्याग। 

पट पशु धर्म॑ सुधार कर, मैथुन कौ नहिं _चाह। 
ध नीद को, ओषध क्त ति ॥ १०२॥ 
अष्ट महा सद्गुणो को, धारण करते त्य। 

स्व में स्थित होय कर, तजि आसक्ति अनित्य ॥ १०३॥ 
भाग्य ग्रह अर नक्षत्र आदि, समय काल युग देव । 

व्यर्थ दोप देता मनुज, करता इनकी सेव ॥ १०४॥ 
अधिकांश मनुष्य जगत मे, नहीं आस्था योग। 

धन प्रतिष्टा मान पद, ओर चाहा भोग ॥ १०५॥ 
विरक्त अनासक्तं भोग मे, एेे सन्त महान्‌। । 
संसारी अनुरक्तं विषय मे, भोगे नर्क निदान ॥ १० 
जीवन पूरा होय चले, तृष्णा कभी न पर्‌। 

पृडे वासना के भंवर, अन्तम चकनाचूर॥ १०० 
विषय सुखो की कामना, ओर _ लालसा होय। 

इद्दिय मन का रमण तेहि, आसक्ति राग है सोय॥ १०८॥ 
निर्मल मन की स्थिती, फल विराग ह ओय। 
विकृत मन॒ की स्थिती, परिणाम राग सोय ॥ १०९॥ 
बुद्धिहीन नर नारि जे, इन्द्रिय वशा पड़ रग। 

ज्ञान वान इद्रिय जयौ, करे चुनाव विराग ॥ ११०॥ 
वन्धन पथ दुःख राग है, अरु अशोति का हत। 

मुक्ती सुख अरु शांति क, हेतु विराग पर सेतु॥ ११६॥ 
द्धा भद्धी ज्ञान युत, कर कर्म नर काय। 


जेसी होय ॥ ११२॥ 
0 तत.अिक। क 0 4. 
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निष्ठा विशुद्ध प्रम जे. विश्वास आस्था जान। 
श्रद्धा के पर्याय यह, समञ्च करो अनुमान॥ ११३॥ 
श्रद्धावान इन्द्रिय जयी, तत्पर हो नर जोय। 
ज्ञान प्राप्त हौ ताहि को, शंति तत्क्षण होय ॥ ११४॥ 
श्रद्धा तीन प्रकार कौ, सत रज तम प्रधान्‌। 
समञ्ञ करे ज नर इसे, समज्ञो ताहि सुजान ॥ ११५॥ 
आत्मज्ञान की आस्था, सात्विक श्रद्धा होय। 
कर्म राजसी जानिये, अधम तामस सोय॥ ११६॥ 
ज्ञान मिले गुरु पारखो, ओर से भरमांहि। 
पारख बोध तिन्ह से मिले, भव वन्धन न रहाहि॥ ११७॥ 
जड चेतन की परथि ज, पड़ी अनादी याहि। 
बिना बोध द्ूटत नहीं, पारखी गुरू द्रशाहि ॥ ११८॥ 
पारख परखे पारखी, पारख शरणे जाय। 
पारख का परिचय मिले गुरु मुक्तो वतलाय॥ ११९॥ 
जीवि पार एक है, भिन॒ न ॒समञ्ञ ताहि । 
निज तेहि पारख करे, वही पारख आहि॥ १२०॥ 
पारख परखे सकल को, सकलो परखे नाहि। 
पारख चेतन॒ ज्ञान युत, ज्ञान विहूना वाहि॥ १२१॥ 
जीव प्रकृती सत्य ह, नित्य अनादी सोय। 
पारख ज्ञान से बोध हो, गुरु लखावे आओय॥ १२२॥ 
स्वरूप स्थित्ति लगन जेहि, अरु समाधि कौ होय। 
सो इनको धारण करे, तबही काज समोय॥ १२३॥ 
सतत सव गुर्‌ भक्ति करि, स्वाध्याय सत्संग। 
इनको प्रथम धारण करे, है कल्याण को अॐग॥ १२४॥ 
इन सबसे उपराम होय, करे समाधि की बात। 
सा साधक मन॒ फन्द मे, अवश्य नष्ट होय जात॥ १२५॥ 
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वैराग्य प्रिय साधक जोड, सद्गुरुं शरणे जाय। 
सत्संगत॒ आधार ले, साधन म ठहराय॥ १२६॥ 
पंकज जल आधार ते, खिले सदा हरियाय। 
जलाभाव के कारणे, सूखि नष्ट होय जाय॥ १२७॥ 
तद्वत मुमु्चु विकाश करि, सद्गुर के आधार। 
मन वश होय सत्संग तजि, वृड्त है मङ्धार॥ १२८॥ 
मात पिता कुल कुटुम्ब तजि, तजे न गृह सुत दार। 
त्याग वैराग समाधि की, कथनी कथे अपार ॥ १२९॥ 
नहीं विवेको गुरु शरण, हज समर्पित जाय। 

काल मे शिथिल होय, घोर कुसग पडि जाय ॥ १३०॥ 
ल मार्ग कल्याण का, है महान संसार। 
चिना अर्पि गुरु के चरण, होय न बेड़ा पार॥ १३१ 
तजे अहं वह ज्ञान का, होय विनम्र _ गुरुदेव । । 
सत्संगतत॒ स्वाध्याय में, अपने मन क व ं १३२ 
संचित क्रियमाण, प्रारव्थरहिं 
त्रिविध ~ ध्वंस होय, मिले मुक्ति (5 ; १३३॥ 
==; । ह हे ् जीवन का सार्‌॥ १३४ ॥ 
सप भ्रोजन वाद जो, बचे सौः भोजन दहाय। 


जानिये, जो दूजी प्रति रोय ॥ १३५॥ 
ट 2: 
कहावे सोय ॥ १३६॥ 





1 कहिये साय। 
स य र है, पाय अमर पद ओय ॥ १३७॥ 


तरण तारण आप हो। 
गुहं ॒दीन बन्धू दव | हरत सय परिताप हो॥ 
गर व्‌ जन्मादि , मृत्यु ५) क 
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म अधम सेवक शरण में प्रभू नाश सव दुख कीजिये। 
अज्ञान को सव॒ शमन करि निज योध अमृत दीजिये ॥ 
परख के प्रकाश पारख रूप सद्गुरु देव ₹है। 
खानी व वाणी जाल का सवही लखाते भेव ह॥ 
काम क्रोध मद लोभ जन्तू ये बडे विकराल ह। 
इनके विवश यह जीव पड़ अज्ञान वश वेहाल ह॥ 


निज गजं वश चरणों परा कृपा जो हो मरजी तेरी॥ 
अव दास कौ यह विनय शरणो गुरू अव लीजिये। 
भव फन्द के सव दन्र नशि जीवन सजीवन कीजिये ॥ 





पारख रूप गुसदव £, पारख न्‌ गाल! 


सन्ध्या स्तुति ( सदगुरु महिमा ) 


जग समुद्र के मध्यम मे, ङवत जीव वेहाल। 
गुरु चिन कबहूं न परख हो, काल कल्पना जाल॥ 
जब लग गुरु निं मिले, जीवन सफल न होय। 
कोटि उपाय. करि जीव यह, जग भरमत सव कोय॥ 


चोपाई 
गुरु चिन कबहु शांति नदि पावे । जहां तहां मन वश चिललावे ॥ 
गुरु विन भांति मिटे नहिं कवहूं। गुरु विन भरकि रहे है सबद ॥ 
गुरु चिन जीवन जान अधूरा। सद्गुरु मिले होय तव पृरा॥ 
भौतिक विद्या हित गुरु करहीं। जो तन हैत मानत्त ह सबही ॥ 
क्षण भगुर्‌ जो यह तन अदहे। तके हेतु गुरू सव॒ चाहे॥ 
तन मन इन्िय भोग हेत सब। भौतिक गुरु के शरण गहे तव ॥ 
आत्म बोध कोई नहि पावे। तन आसप्ठि मेँ जनम गंवावे॥ 
जीवन तन दहित देत गंवाई। किंचित शांति कबहुँ नहिं पाई ॥ 
दोहा = 
अचल शति सुख जो चह, सद्गुरु शरण म जाय। 
लग सद्गुरु मिले नहि, तव॒ लग वह भटकाय॥ 
सत्संगत॒ मे जाय कर, सद्गुरुं कर चुनाव। 
दर्शन व॒ आचार मे, पूर्णं गुरू लव लाव॥ 





चीपाई 
गुरु विन आप स्वरूप को भूला। मान भोग में निशिदिन फूला॥ 
गुरु विन जनम मरण को फन्दा। निज को भूलि देह को बन्दा॥ 
गुरु चिन तृष्णा जीव जला । भटकि भटकि इत उत मरि जावे ॥ 
शब्द स्पशं ॒रूप रस॒ गन्धा। गुरु विन तेहि मे बना है अन्धा॥ 


तेहि छोड्न की युक्ति न पावे। विन गुर जान ताहि भटकावे॥ 
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७० विनय पट्‌ 


जड गुण भ्रमन मे जिव भूला। तेहि वश सहे अनन्तो शूला ॥ 
लादी लादे फिरे अनारी। सुखवश मृद्‌ जिव करत येगारी ॥ 
बिचयुडत मिलत चाह बदि जावे। गुरु चिन तृष्णा अग्नि जलावे॥ 


दोहा 
जव गु्वर की कृपा हो, ज्ञान भान प्रकाश। 
विषय भोग जड वुद्धि का, होवे तभी विनाश॥ 


चीपाई 
काम्‌ क्रोध मद्‌ लोभ कौ ज्वाला। मोह मे हरदम रहे वेहाला॥ 
गुरु की कृपा परख होय जावे! जो जिव गुरू शरण मे अवे॥ 
काम ताप जव उपजे तन भे। नारि विवश दहो चैनन मनमें॥ 
तन मन धन को सुधि विसरायै। नही शौच का ध्यान भी आवै॥ 
आसक्तौ वश छोड न पाव्रे। घूमि घूमि उतही को धावे ॥ 
गुर की कृपा परख जव पावे आसक्ती तब सय नशि जावे ॥ 


क्रध वग जव उठत है मन मे। ज्वाला अग्नि के तपत है तन मे॥ 





धन सुख मान के लालच करहों। तेहि के हेतु यतन करे सबही ॥ 
पराप पुण्य का ध्यान न ला्॑। हिसा करि करि थनहि कमावै ॥ 


दोहा 
मोह विवश होय जीव सच, करे अन्य प्र घात। 
गुरु विन कहुँ न चैन हो, नहि जीवन कुशलात॥ 


काल सन्धि ओ शाह कल्पना गुरः यिन योध होव नहिं अपना ॥ 
जनम मरण बन्धन नहि ट्दै। | 
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सन्ध्या स्तुति (सद्गुरु महिमा) ७१ 


शब्द जाल में पडि अस्ञ्ञावै। गुह विन सुलज्ञ कबहुँ नहिं पाव ॥ 
खानि वानि दुई बन्धन आही । गुरु विन एरख कबहुँ नहि पाहो ॥ 
खानि जाल स्थूल है माया। सव जीवन को हं अरुस्ञाया॥ 
याणी जाल है युक्ष्म माया। तेहि को जोव परख नहिं पाया॥ 
बन्धे बन्धाये जीव अनारी। सव जीवन को करत है ख्वारी ॥ 
पारखी सद्गुरु की जव दाया। उनकी कृपा कटे सव माया ॥ 
दोहा 
सद्गुरु कृपा जब भई, जीव कृतारथ होय। 
भव॒ चन्न द्यूटे सये, मुक्ति यथारथ होय ॥ 


याते चाहो ओ निज कल्याना। तो गुरू शरणे जाय सुजाना ॥ 
जन्यृत्यु गर्भ॑ का नाशे रोगा।जो गुरु कृपा मिल सयागा॥ 
पूरण गुरू मिले जिव जबही । जड चेतन का बोध हो तबही ॥ 
मन का रोग सयै मिटि जाई। जोव अचल शान्ती सुख पाई ॥ 
रहनी रहस्य युत ज गुरु होई। मन वच कर्म से क सेवकाई ॥ 
तन मन धन सय अपे ओई। अहंकार सब देवे खोई॥ ( 
निर्मल जीवन द्वै जव जावै। नर जीवन का तव फल पायै ॥ 
सच्चा सद्गुरु वैद्य मिल जावै । तयै सजीवन ओपध पार्वै॥ 


= जीवं जेहि काल। 
पारखी, ट 
स जानिये, होवे तभी निहाल॥ 


छन्द £ 

गुरू भक्ति टै दुख दद्र हर, यहि देतु गुरु भक्ति कर। 
निशियाम श्रद्धा युत सदा, गुर्दव की सेवा करे॥ 
निष्कपट निल मप्र कोमल, वाणी का शुदा कर। 
टेव के पट शिर धरे॥ 


ष आपके, गुरूदेव 
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कवित्त 
सत्य रहै न चार तत्व जड़ अहै 
सत्य त्य जड्चिद्‌ चिवेकी ` सब ६ १ 
जष्ट सृष्ट कोई नहीं जड चेतन का न 2 
आत्म वा अनात्म॒ दोनों स्वयं ` 
पि को न कारण कोई जगत मे ' 
मूल को मूल नाही कारण को ` कारण 4 है। 
पारख गुरु वव विचार युत सन्तन सव कतु है ॥ 
बनधन शग भवो जड़ चेतन परख सियो 
त न्न ओर्‌ मुक्ती < 
निज ष्टी के भूल वस र 0 आयो है। 
सुख का जो मूल सोत इच्छा का शिल नो है॥ 


गुरु दया जव भई इच्छा रपी शिल इ है। 


शान्ति का अजस्र स्रोत तय प्रययो हे ॥ 
आरती 
आरति आत्म टेव की कीजै, 
अंसौ श बोध चकाठक पजि 
अश नहीं यह चेतन 
स्वतः. स्वरूप 
चिना बोध भरकत॒ रहे भव छेदन 1 
सद्गुर्‌ ४) 
व्यापक य ् ॥ आरति०॥ १॥ 
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सन्ध्या स्तुति (सद्गुरु महिमा) ७६ 


जड तत्वन में जीव नहीं है, 
निश्चय सद्गुरु ज्ञान करीजे ॥ आरति०॥ २॥ 


पुरुष दोड नित्य अनादी, 
ए. क्यो भटकत हो फिरत विवादी। 


ट व होय ६५९ छ ॥ आरति०॥ ३॥ 
¢ क्यों = ४ मे बहते। 
र 8 अ. स ॥ आरति०॥ ४॥ 
व () ४ = ो मेँ अटका। 
कारण चिना कार्य नहिं होवे, 


निष्पक्ष होय विचार सव कीजे ॥ आरति० ॥ ५॥ 


सजीवन धारो, 
ध ट व को जाये। 


1 ह चरण स ॥ आरति० ॥ ६॥ 





रण शरण 
आरती 
की। 
व र व रोग शमन कौ ॥रेक॥ 
अति दुःख भारी, = 
प 
॥ ७॥ 
तेहि परखाय निज बोध करन 
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७ 
विनय पद 


काम क्रोध मद लोभ मोह रत 
& सुख वस भूलि के जिव अति आरत। 
त पराय दियो ज्ञान चुटन की ॥ आरति 
# 9 
रहम देवि अर देवा ॥२॥ 
धूत प्रत व जड़ की सेवा 
भन गृ तोड़ दिये भेद सवन | 
तन मन॒ वचन दोप से मुक्तो, १५५२, 
सद्गुण ९ त धर्म सुधार की युक्ती । 
पारख योध दे न की ॥ आरति०॥ ४॥ 


विकार नगर जाय। 
जला तव जानिये, साधक मन ह 
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सन्ध्या स्तुति (सद्गुरु महिमा) ७५ 


द्री मन से जान जो, पर प्रत्यक्ष हं वाहि। 
विपय भोग चिन्तन नहीं, स्वयं प्रत्यक्ष कहाहि ॥ ६॥ 
समुच्चय संस्कार शुभ, ताहि कहत ॒ भगवान। 
गन्दे ई संस्कार जेहि, सोई है शतान ॥७॥ 
विभावली ऊषा गई, दिवसो भी चलि जाय। 
जीवन क्रमशः क्षीण होय, वय एेसे चलि जाय॥८॥ 
प्रकृति गलावे देह कौ, मन॒ का होय मजवृत। 
साधन से ही मन गले, सजीवन यह सूत॥९॥ 
धारणा कल्पना शक्ति जो, अभिव्यक्ति शक्ती -जान। 
तत्व ग्राह्य प्रतिभा कटे, शक्ति चार प्रधान॥९०॥ 
तन काचर है यह सभी, ईय पत्थर रूप। 
निज का धर वह जानिये, स्थिति स्वतः स्वरूप॥ ११॥ 
साधना ओर विवेक से, पावे निज धन बोध 1 
सतत करे प्रयास वह, करि निज आत्म शध ॥१२॥ 
जव प्रपंचहि जीव का, उपसम सव होय जाय। 
शिव अदत कैवल्य दशा, तबहिं ताहि कहाय॥ १२॥ 
प्राणि पदार्थं जगत दृश्य, मन से जव हरि जाय।। 
जब अभ्यासहिं होय यह, द्रष्टा तबहिं कहाय ॥ १४॥ 
करो काज यह एक तुम, ओर काज सव छोडि। 
द्रष्य का अभ्यास करि रहिये मन क्रे तोडि॥ १५॥ 
भाव जगत अभाव कर, स्वस्वरूप कर्‌ भाव। 
मन की ग्रन्थि उच्छेदकरि, रहे मुक्तिं म चाव॥ १६॥ 
समस्त पदार्थं जगत के, सबही बाहर आहि। 
आप नही नहि आप मे, नहिं सम्बंधहि, ताहि॥ १७॥ 
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७६ विनय पद्‌ 


सुद्र दुःख घटना में सदा, रहित एक सम॒ आप। 
क्रिया अवस्था को परख, लगे न किंचित ताप॥ १८॥ 
स्थिति क्रिया बदलती, व्यक्ति चदलते नाहि। 
जग परिवर्तनशोल दै, एक राम चेतन आहि॥ १९॥ 
अनित्य आगमापाय जो. होत विकारी वाहि। 
शुद्ध स्वरूप निज जो अहे, तेहि का वोध रहाहि ॥ २०॥ 
-सत्संगत से धन नहि मिते, जन पद मिलता नाहि। 
सत्संगति से दुःख मिरे, सत्य का चोध कराहि॥ २१॥ 
अरब खरय सम्पति मिले, त्रिया सुत परिवार। 
दुःख मिटे इनसे नही, विवेक वोध से जार॥ २२॥ 
मस्त रहो संसार में सुख दुःख आवे जाय। 
स्व मं हानि न लाय कोई, फर्क 
परधन की वार्ता किये, घर्‌ की भूख न जाय। 
धर की भूख जावे तभी, जो धन हाथ में आय॥ २४॥ 
नाम काम विन ना. रहे, लोय। 
सेवरी मीरा सुत नहि जयो, नहि शिष्य मुडियो कोय ॥ २५॥ 
विरत विवेक ह सम्यन हुए, महापुरुष जग जान। 
उपजाया सुत नहिं कोई जानत सकल जहान॥ २६॥ 


कीर्तन 
सद्गुरु चरण मे मन॒ को लगा 


~ म मरण का फन्दा शुद्भोरक। 
मानुष दह दुलभ हि भाई। 
१ योग्य भूमिका पाई॥ । 
, \/॥(4111८41<511८4 दुवा इसे, नागो ह।वंने॥ समु (६९५ 0\/ 60७8 


सन्ध्या स्तुति (सद्गुरु महिमा) ७७ 


जन्म मरण प्रवाह अनादी। 
भरकि रहे खव जीव विवादी ॥ 
गुरू जन से भूल मिटाओ॥ जन्म०॥२॥ 
खानि बानि प्रवाह है धारा। 
भूल विवश जिव वहतं विचारा ॥ 
गुख्योध से भव तरि जाओ॥ जन्म०॥ ३॥ 
सद्गुरु ज्ञान रै निर्मल गगा। 
गोता लगाओ होय मन चगा॥ 
सावधान नहिं धोखा खाआ॥ जन्म०॥ ४॥ 
सजीवन गुरुपद को धारो ॥ 
मरणज रोग मिटे भव्र॒पारा॥ 
पाय परम पद मुक्तं होय जाओ॥ जन्म०॥ ५॥ 


अन्य पद 
दुनिया बनी रहै दोजक जनत इसे बनाव। 
वैकुण्ठ से भी सुन्दर धरती को हम सजाय॥टक।॥ 
मजहव के नाम से लद्ते ह भाई भाई। 
शेतान की है पजा भगवान का दुहाई ॥ 
पानो मे इसने देखो क्या आग ह लगाई। 
उसको जहर बनाया, जो दिल का ह दवाई॥ 
अब उस जहर के बदले, आओ सुभा बहाय॥ ६॥ 
इस जाति पाति से अब इन्सान बट रहा €। 
चँ घमण्ड सो अब संसार फट रहा है॥ 
इसी सबब से अब पण्य घट रहा है। 
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विनय पद्‌ 


है इन्सान घर रहा ई॥ 
पुलाय इन्सान को जगाये॥ २॥ 
सवक जावन सड रहे ह । 





( |, धन कता 
भूले प्रीतम की के मदमे एूते॥ 
"+ भजन्‌. विना । 
. \/1/11(115511(1 81184811 \/8/8185। (01661100. [हि 60 0\/ ©8। 


सन्ध्या स्तुति (सदगुरु महिमा) ५९ 


चन्द रोज में वेरी वेटा, ससुर दमाद कहाये। 
चेटा के बन गये वाप, वावा के नम्बर आये॥ 
ञ्मुक गये वाव्रा कौ कमरिया, भजन विना०॥४॥ 
एक दिन राम नाम सत हो गई, हो गयौ खतम कहानी। 
सगे सम्॑धी रेवे बाबा, बोल सके नहिं बानी ॥ 
चन्द हो गयी नजरिया, भजन विना०॥५॥ 
पंडित पीर पैगम्बर हो, योगी ज्ञानी ध्यानी। 
"भिक्षु" हो भूप अन्त मे, सवकी यही कहानी ॥ 
सत्गुरु लाये ह खयरिया, भजन विना०॥६॥ 


आरति 
आरति टो गुरु आरति हो। 
आरती गरीब निवाज, साहेब आरति दो। 
आरती दीनदयाल, साहेव आरति हो॥रेक॥ 
ज्ञान अधार विवेक की वाती, सुरति जोत जहाँ जाग॥ १॥ 
आरती करौ सदगुरु साहेव को, जहां सव संत समाज ॥ २॥ 
दर्श परश गुरु चरण शरण भयो, टूटि गयो यम॒ जाल ॥ ३॥ 
साहेव कीर सन्तन की कृपा से, भयो परख परकाश ॥४॥ 


वेदना-साखी 
दास जानि निज आपनो, विनती सुनिये मोर। 
विनवत ही कर जोरि के, गुरु शरणागत तोर॥ 
कराम क्रोध मद लोभ मे, नित म रहीं भुलाय। 
\/॥1 71 || तप्य रिऽ व° सन्वह. 0\/ ©> 


८० विनय पट्‌ 


मम दृष्टि महा मलीन हे, खानि-वानि के वीच। 
द्या करो गुरु | बोधिये, मे अधम अति नीच॥ 
काल जाल बहु फर मे, परयो मै निपट गववौर। 
एण आय की लाज है, सहेव लीजै उयार॥ 
मन वच कर्मगुर साधु सेदट्ररे ना मम नेह। 
बन्दीोर यह दीजिये, वरदान सदा अक्षेय॥ 
साव के दरवार मे कमी काहु की नाहिं। 


बन्दा मोहि पावै नहीं चृक चाकरी माहि ॥ 
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ह 
क 


ध्द्धावो प्रम से हीन हदय जहां । 

व्य्धं वाते बनाने से क्या फायदा॥ 

सन्त सद्गुरु के प्रति भाव आया नहीं। 

उसको सत्संग पे आने से क्या फायदा ॥ टेक ॥ ` 
जो कभी सन्त संगत मे आया नहीं। 

शीश चरणों मे हरगिज ज्जुकाया नही ॥ 

क्रूरता से भरु जिसका जीवन यहीं । 

उसको मानुप कटाने से क्या फायदा॥ १॥ 


, जिसने मन पैल अपना सफाया नृही। ¢ 


जो सही मोक्ष के योग्य साधन रहा। <~ 
व्यर्थं से क्या फायदा॥३॥ । 


सं क्या फायदा॥ ४॥ 


देह मन भोग पाने से 





